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भजन भूप्रिकू 


इस महाघोर कषिकाल सँ संत, सदुंथ, 
सतुपंथ, सदाचरण, आचार, विचार, केसे रहगये हे 
के जेस दुष्काल में किसी र कुवे पर खेती की 
दरिया डिण्वाई देती है. तथापि इस भारतवष की 
भमि पर हरिभक्त भी विद्यमान है, ओर सुयुष्षु मी 
विद्यमान ह. 

जो बड़! संशय अुसुक्चओं के चित्तनने धेयगक्तित 
करदेनेवाला लेता है, वह यह्‌ है छि 


““किंस मार्ग से ससार निवृत्ति खर प्रसु की प्रापिहोवे” 
बहुवसे सत्नन पुरुषं इसीके शोध म भटकते 
हृष निराश्च होकर कैट जति हे, ओर अपने इच्छित 
फल भासि को नदीं पटुंचते हे 


(१) 
परयुभराति का सागे दुख छिपा हु नही दैः 
सीधी सडक पड़ी हई है, परंतु सोम गलो कचो म 
मटका कस्ते है, ओर ठोकरं खाया करद हे, सीधा 
मा नहीं चते, क्योकि छोकसवभाव देसाही ह, कि 
ज्ञो सरल ओर सुरुभ उपाय है उसपर विन्यास नही 
आता, जो कटिन ओर दरम हे वहं बन नही पडता. 


सव वेदौ का भेद ओर सत्ती के अनुसवे सा 
सार यह है कि सदाचरण से प्रञुका नातं छेते 
रहथि, सेवा करते रहिये, नमस्कार कर्ते रहिये, 
उनके चरणो सँ चित्त ख्गाये रहिये; इसीसं जी 
की निस्तेदाय छृताथता है. जेसाकि श्रीर्गता सें 
स्वतः पूणपुरुषोत्तस सञ्धिदानेद, आ्नटकंड., श्रीमो- 
विदने हाहे. | 


शोक. 


सन्सना भवे सद्दक्तो सयादी सां लसस्र्‌ | 
सेवैष्यक्ि इष, १२७ $ ५,४५१ च ५. (५ रः 

सा सस्य ते प्रातेजने भियोऽप्िमे ॥ १॥ 
हम भो बहुत से मागं के गरी दरो स भटक 


स्यि है. बाते तौ ते है, परेतु रहनी । 
है, वाते तो सध करते ह, परतु रहली कठिन हे, 


(५३ ) 


ओर पदाथ दूर है, सार की बात यह हैकि क्से 
करूप मे इवता डु डोर. को इढ़ पकड़ लेता ३, इसी 
प्रकार श्रीसन्नामं को हट पकड़े रहिये, बेडा पार्‌ है. 


` यद्यपि यह्‌ वात सत्य हे तथापि बहुत कार्तक 
ओर बड़ दूरतक साधको के चित्त न नाना रकार के 
संशय ओर अनेक भांति के विकार उडा करते है, जसे 
हम पर श्रीमोविद की कृपा हे अथवा नहीं है. होवेभी 
किंवा नही होवेगी, कव फरेगे, श्या करगे, इस 
मागे म अपना कर्हांतक प्रवेश हया, साधन हमारा 
टीकः है अथवा नहीं है, भजन सँ सन नहीं छगता 
चिच्च नही ठहरता, रुयविक्षेप बहुत होता हे, इया- 
दिक संकल्प विकल्प बहत उठा कर्ते 


उस पकार फे समन की अमना से अजन भैं शिधिल- 
ता जआाजाती है, उत्साह चेठ जादा हे; कोह २ इतर 
साधनो को स्वीकार करखेते हे, कोड अभागी रोग 
क, । भ 
कुछ कार साधन करके लाग भी देते हेः 
न संयो की ओर किंचित 


परंतु साधको कोइ 
नदी है < दुष्य संख 


भी छक्ष देना उचित 


( £~) 


रज व तम, इन तीन शुरण ल बना हा है , जब 
रज, तम, गुणोकी वृधि होती है त यहं दा च 
जति है, जब सत्व गुण की वृद्धि होती ह तब यह 
दोष घट जाते है. यह सष गुणो का सर ह, जेस 
रारीर मै कण वात बढ़ने से ज मनुष्य रोगा 
होजाता है, वह्‌ शुद्धं पित्त के जगति स निरोगी 
होता है, इस कारण भजनरूपी सान्रा से सतागुण 
बढते रहना, ओर दांग का काटा जो श्रीमद्धागवत 
ते छिखा ह~ 


( १ निवृत्ति पर शासना का अवरोकन. २ ती्थोदक का 
सेवन. २ विरक्तजन का संम. ५ एकांत निवास. 
५ पिङी पंच घडी रात कौ जागृति. ६ निष्काम 
कमे, ७ देष्णव दीक्षा. ८ श्रीगोविन्द का ध्यान, 
९, सालक मंत्र, १० चित्त शोघक संस्कार ) इनका 
सेवन करते रहना उचित दै, जिससे सत्वगुण की 
वृद्धि आर पूरोक्त दोषो कौ निवृत्ति हाती दै, 

_ इसी घकार से दोष निवृत्ति के हेत साधक को 
रारीर का परिभित अहारः, विहार, निद्रा, जागृति से 
॥ अस्यत अवद्य हे; क्योकि परभा 
त ८.८ का घाटा तोरारार ही हे, जो वाजी कंगडा 
दगया तो बाज्ञी कोम जीतेमा. ` 


( ५ ) 
व्यापि पूर्वोक्त दोषं बहुत दूरतक पीडा नहीं 
छते, तथाप इन उपद्रवो के भय से भजन सें 
साथर न हाना चाहिये, व्थोकि केवल भजन ही 
सव दाग का नाशक है--तस्व की बात यह हैः- 


॥ दोहा ॥ 


कथहु उपेक्षा ना कर, स्यजत न निज जन पक्ष 
विश्व विदितं गोविन्द वृत, यापर राखिय छक्ष ॥ 


भ्ीप्रणपुरुषोत्तम भक्तकामकस्यद्रुम अपने 
पाट्‌ पद्य प्राक्षे के उस्सुकों की कथी उथेक्ता नहीं 
करत, ओर अगीकार करके कभी स्याग नहीं करते, यह 
पथ का जगविख्यात बना हे. जिक्ष काये में 
न्रेखोक्यपति की संहायता हे, उसके सिद्ध होने मं संशय 
क्या है, इस कारण किसी भी साधक को निराश 
होना अथवा मन मान करने का कोद्र कारण नही 
हे, शुद्ध संकल्प का बाण निश्चाने पर ही खटकता है 
बीच म नही अटकता 


| मुमुश्चु को केव दश्च कृषा के शुद्ध खक्षण पर ही 
छन्त रखना योभ्य हे. 


५ 


( ६ ) 


प्रथश्न उक्षण सह है कि जब सनु 
हैर शकि की. अभिरखाषा रसच् ह, सीं 
ठेना किं श्रीजभदीशर्‌ के उन्भेदव्योभ्र 
नामोस्टेख होगया; स्थाकि यह्‌ इच्छा तभी 
जके अनत जन्मों के पापों की निवृत्त 
भयु सन्धुखता का सधय सथीए आता है 


21 
| 
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जब अधिकतर खालसा होकर श्रीचैष्ण सन्ना 
यण करी, ओर श्रीमन्चास दी चभद्छीली चपरस 
हृदय भ पद, तव साधक ने सभञ्चछेला क्षि वह्‌ 
जमदि को साधारण प्रजा संख्या से पथक्‌ हकर 
उस श्रा हरिदास का सोभाग्य प्राप्त हआ. वह 
पद चाह जस छोटे कोटि की होवे, तथापि है वह्‌ 
. शजघर क नौकरी, कछ भी हो अव वह ररक 
नकर हेया. यदि कोड अपराध भी वनपडे तो 
उषे अ १ राज्य आकारो ही उसके अपराध का 
निणय करगे ओर शिक्षा दे्ेगे (फषृधधाणि [रा 
101 [पापा] इतर परजा के समान पुरिस नही 
लाच २ फरगा, मिरची का तोवरा नद चटाेगी 
न चीरके काठ ने रगावेगी; क्योकि श्रीन्नाम की 


( ७ ) 


महिमा अपार हैः ओर दीक्षा रे संस्कार का प्रभाव 
अत्तस्यं हे, 

ठनि द्स्कार अथात्‌ युरुदढारामन्र यहण करना 
यह्‌ भगवन्‌ माभेम मख्य हे आर परमाथ के सदर 
मान्दर्‌ का पाया यहा हं, इसके विना देकाटय नहीं 
खड़ा हांगा. सदुऽ्य जन्म होते ह देहं रूपी सिह 
की मटी तो खडी होही जाती है, परंतु न्य देवालय 
जिसमे जगदीश्वर. की मनोहर सूतिं बरक करे. 
ओर तिस्य आनंदं के नारे गरजा कर, वह साश्चेदा- 
नद खरूपं देवघर नही बनता, इस हेतु से फाणी- 
मात्र को अपनी कृताथेता के निमित्त दीच्ला ठेना 
अस्यत अवद्य है. इस दीक्षा के संस्कार का प्रभाव 
कुछ ेसा विखच्ण हे कि नर का संबध युर परंपरा 
दारा श्रीयन्नारायण तक करा देता हे, ओर एक नवीन 
दिव्य्‌ वशष्क्च खदा करके जो अपने युरुजनों कौ . 
भजन संपत्ति है, उसका विधिप्रूवेक दायभागी कर- 
देता है, नहीं तो एक जन्भ मँ मघुष्य कितना साधनं 
करेगा, ओर . उससे क्षया प्राक्ति करेगा, क्स तां जब 
ही पडता है जब शरुजनों की धरी धरां धरइ हाथ 


कायि मनका ~ - न > 


( ८ 


छगजाती हे, जेसे किसी साधारण सनुष्य का पुन 
किसी बडे घर से दक्तक होने से दत्तक ठेनव सिके 
संपत्ति का दायभागी होता दे, इसी भ्रकार दीक्षा 
सस्कार से मनुष्य अपने शुरुजनौ की भजन संपत्ति 
का दायविभागी होता है. 


वेद शाख म दो ध्रकार की संतति है, एक वीयं 
सतति, दूसरी शष्द्‌ संतति. वीय सेति तो सचक्रो 
व्यक्त हे, जसे पिता केरेत से पुत्र उस्पन्न हाता ह 
शब्द सेतति वह हे, जिसका श्रीगुरु के दारा वीजसच से 
शिष्यके हदयकोश्‌ सै सगवन्चत्व का प्रवेशरूप गभा- 
धान होता हे, जसे साता के उदरे ग चट्से २कम से 
साढ़े तीन हाथ का जवान पट वनजाता हे इसी पकार से 
भजन ारा वह गभे बढते › सचिदानंद टिव्यदेही 
होजाता हे. वह्‌ यदी देह है जिरसे श्रीतुकाराम 
महाराज वेकुठ को गये ओर श्रीविष्टल नाथ सहारा 
अपने शिष्य सहित नित्य लीला स पाक्त दए. 


जब जीव परशु का भजन करने छगा सो$ 
मुमुक्षु को समञ्च छेना चाहिये कि उसेसेवा का 


अधिकार नियत होगया, भसु की मजनसेव जो मिली. 


(९ 
उसे अधना धमं जःनकर्‌ निवोध करते रहना. जव 
्ीहरिभजन मे मन खगने खगा, वुत्तियां रुकने रमी, 
विपय वासना घटने खगौ, स्वामि के रूपमे, शीलाः 
नामस, धाममें आनद आने लगा तब जानो किं यह्‌ 
पभ प्रसाद का छक्षणहै. सरकार सेवा का स्वीकार 
हआ, उनास भिखने छी, प्रतिदिन बुद्धि को श॒द्धता, 
सन कमी निसक्लता, ज्ञान का भ्रकारा, श्रम कानार 
होने लगता है. सद््यथ, सद्पथ, सदाचार, सद्‌- 
टयृवह्मर स सचे वठन खगती है. श्रीहरि लीला कथामें 
णीति होवे लगती हे. सनं सच्ची बात को हण करन 
लगता है, डे मेँ दिव्य शक्ति का सचार हाता हः 
यहा त्क फ युष्य सलयव्रत, संलयस्कस्प 
होजाता ह. यह स्पष्ट छण हं इसपर सततं ॒लच्द 
रखना, इतर श्रसणा मेँ रह! पडना, यह सीव वातं हं 
यह परमारथपेथ सिद्ध शाख हं जस दा जर दो चार 
होते ह. अनुभव मस्य € इसम्‌ कहन सनन क्श बात 
नही, वाद विवाद का काम नहो, सराय करन का 
पयोजन नही, क्योकि यह वस्तुप्रभात ह १ 
ञ्नि जलाता है ओर जरु श्ातरु करता 2, सचा 


( १ 

बात है, स्च ने कही हे, ओर सर्च हे. आप्तव क्य 
पर विश्वास रखकर उत्साहसह भजन करत रहना, 
ञओर सलयत्व का अनुभव छेते रहना; यह जीवां का 
कतव्य हे, ओर यही धसं हे. 

यह हमारे साठ बरस के अनुभव की वात है 
जो मानेगा युण गवेगा, नहीं तो परछतावेगा, 

॥ दह ॥ 


कृष्ण कृष्ण दिन रेन कहि, जे जन सज्य वित्य ॥ 
ते प्राणी वेकुठको, रोक टोक विन जार्यै! १ ॥ 


बखवतराव †{सद्‌. 


~~~ कक-9 नद्-------~ 


॥ श्री ॥ 
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॥ श्रीराधारसणं जवि, 





ज गणनायक जनसुखदायक, सवलायक जे सिद्धि- 
पती ॥ श्री्यकरुत मूरति अद्भुत, प्रथभप्रञ्यजे ` 
विमखमती ॥ ९ ॥ सिदहुरचदन सुनिगणवदन, विश्च 
निकेदन जनत्राता ॥ करिवरानन वंध षडानन, संकट 
भानन सुखदाता ॥ २॥ एक रदन देशर्यसदन जे. 
मदनकदनभ्रिय धूघ्रध्वजा ॥ मोदकथासन मूषक 
आसन, पालक दासन सुत गिरिजा॥३॥ ज चद्व 
भाल सजबरू विशाल, गर मणिन माल छविजाख 
भर ॥ बलर्व॑त भक्त पर वरद हस्त धर, करिय कृषा ` 
उर उक्ति हरी ४४॥ 

पद्‌ ९". | 
नतिवरदानी श्ारदरानी, युणगणखानी जगजानी॥ 


(१ १० 


हंसवाहिनी दास दाहिनी, रणत पाहिनी सुन मान ॥ 


\ 


3 
ह पदमाङा । 


॥ १॥ शुभ्र सरूप परम अनूपा, छष्ल सुर मषा 

हि रहे ४ जय जगव्यापक सुनिजनजापकः < 
गणथापक विस्द कहे ॥ २॥ कर वाण {वराज पुरक 
भ्राज्ञ सतिश्रस धाजे ध्यान किय ॥ सुंङुट सध्छ, पर 
शुश्र शोभ तर, फटिक साल कर सुभम्‌ (ल ॥ २ ॥ 
बलवंत विनय अस्त ग्रथ -उञ्ञ्वर्‌ यरः गवत जग 
निशिदिवस रहय ॥ करण्राकोजें अस वर्‌ ==, हषर 
रस भीं गीत कहौ ॥४॥ 


वरद ३. 


जे प्रसु चेतन चद, ज ज्े नित्यानंद ॥ धु ६ 
काम कल्प तरु दया वारि लिधि, भक्ति दानि सख- 
` कद ॥ ११ ग्रेमपंथ जिन अवनि पचारे, हरे सूर 

दुख द॑द ॥ २॥ नाम प्रताप प्रधर षगराई, कारे 
साधन फेद्‌ ॥ ३ ॥ जवत प्रगर सये करुणाकरः, किये 


४१९ जम चद ॥ ८ ॥ जाहु षमाव वरवतं दंड तमे 
जड चतन नदनद्‌ ॥५॥ 


९ पट ९. ४ 


ह | | 
जय गोर वेव प्रण छृपाल, भ्रमु भक्ति भरित 
शप्त रसा ॥ भू० ॥ अनुरक्त सत्त रोचन दिशक् 


पदमाला ] ३ 
` . जु भरगट प्रेम की दीप मारु, उथ्वे पुड्‌ छवि शृशि- 
( (अ १4 (९ म, 
रदिमजार ॥ १ ॥ कंदपं जार कच कुटिल मार, सोहत 
विरल उर कमर सार, कंडर कपो जिम भानु 
लाल- ॥-२ ॥ मुजदड सुर्मडित बाजुवद्‌, मणि जटित 
कटक कर अंधृश्वद, यजीर ध्वनि पट्‌ संद संद ५३॥ 
रग पात आक्नेत जन छिय निहाल, घर जाय दास 
बलवप्त वाक, अव करिविं कृपा मेप दयाल ॥४॥ 
० 
श र ह पट्‌ ^ ¢ 


= ” ऋ 4 


करभाकर देवं गोरः चद्रःचरण ध्वा ॥ ध९॥ 
ङ जीवन दिय उधार, कूर केह(र काह पकारः 
कष्ण छष्ण वार्‌ कार, करहख इण गाङः \ ११ एक 
वेर छ्ुष्ण नामः सत दत परमधाभ, पूरणं सब करत 
काम चरण -सीस"नाऊ ।} २॥ वर जय तार दास 
` ठीचैःपद तख निकीक्त, धरम को प्रकारा ईनि जगतं 
स जगाऊ ॥*९ ॥: तुसही बलवंत नाथ, धारय =, 
कमर माथ, करयं अ सखु सनाथ, आर कहा 
जारः ॥४॥. ` 0 


पट्‌ 2. 


= = १ उदरा ॥ बंद पट्‌ घ।रबारा ॥ 


जं जगास क 


परमार! | 


शचि सुवन अजव छवि धारी ॥ क्वा साष्हान मूरति ` 
यारी प चरणेपि तन मन वारा ॥ वदा ॥ १} गरु 
वदन दात म्यारः ४ उपमा साधत लातहरा ॥ वह्‌ ₹ध 
नपम्‌ न्यारा ॥ वंदो०॥ २ ॥ लोचन शुमा 
वदाल ॥ कर दड कसडद सखा ए वर्य भ्वक्त 
वपुधारा 1 वंद्य ॥२॥ श्रीद्धप्ण नाम सुख राजं ॥ 
` सोहिनि सूरति उर श्राज॥ अवे मतवारा ॥ 
1 वेदो०॥५ ६ ॥ घञ पएतित्तपाट करुणाकर ॥ मदिः 
उल धमं देवाक्र 1 जोवोद्धारण चतधास (दाग, 
॥ ५) नाह्‌ शरणागत कोइ खडा । भव चंधन सवका 
ताडा ॥ करिया चन्द जम हारय ॥ वदो०॥ ६११ 
जा मोड देश चगाला 1 जह मोहनि मच उजाडछाः \ 
उसका परचारन वारा ए कवय | ७॥ जिस ओर 
दृष्टि पसु डारी ॥ नर नारी सुरत धिसारी ॥ श्रीक्रष्ण ` 
नाम उच्चारा 1 वदों० ॥८]॥ जिन स्प्द किया 
चरा का ॥ पसरयया दद दुख धोका ॥ याया रस 


भक्त अपारा वद्‌{०॥ ९॥ गुरुदेव दवा अव की) 
जतत भत्कद्टान साह दज ॥ छख चकित होय जगं 
सारा 1 द° ॥९०॥ तसं परस पूवेज सा$ ए 
क्षमय अपराध सुला ॥ मे मूर वाल तुम्हारा ५ 
१  चडा° ए १११ गाह्‌ कपञ्च के षु साता ॥ च्डः 


पठमादा | | 


ने 


द सुखदाता ॥ वेसा हं हार हमारा ॥ बंद० ॥ 

१२ ॥ करनकरर वाड्‌ कु पाया॥ तन मनको 
नित्य तपाया ॥ फ्ठिर क्या अवरंव तुम्हारा ॥ वंद ०॥ 
॥ १३॥ नदा क्रियान कुछ करता हं ॥ दिन रात 
पड़ासोता ह ॥ तुमपे है भरोसा सारा॥ वंदो०॥ 
1 १९ ॥ शुस्जनकी वडी कसाद्धे ॥ वख्वंत सुप्त चै 


पाह ॥ च्या अद्यत माम्य हमारा ॥ वंदो० ॥ १५॥ 


ष 
कि कणिक 


(ष 


वद्‌ ७ 


जग्‌ मोहन सन सोहन सोहिनि, आखर विशं 
जा सरै ॥ वाद संगर दासन कह करे ॥२॥ पश 
शाक्त अद्द(त्त चरा्वर कृ अतर्‌ संचर्‌ ॥ बु त 
।॥ २॥ भक्त जनन की जीकनि 


साद दयाभाव उर धरे ॥ दुःख दारुण दासनि क 


) दार वार वखवंत विन्ध्य करि सीस कमल- 
। १ 
यढ धरे ॥ साद सनासं सुधःरख र ॥४॥. 


1 
हः + 
० 
~ 
=. 
12 
ध 
६ 
| 
2१ 


9१, 
^ 
९४ 


पद ८. 


जञ वृषभानुसुता, भक्त त्रातु माल ठा, यन 
विख्यात जक्त, प्रापतापहारी ॥ धृ ॥ चनुजन इ-< 


| पदम।!टा । 
६ पदम 


हरण, अछिख विश श्रयकरण तरुणतरणितजवररण" - 
क्िरणवर पसर ॥ ॥ ब्रहमादक वन्न न 
विश्च पोषकरनि, हरनि अघ अनंत सतः सुप्त बर्न 
विचारी ॥२॥ मामत बखवंतराव, छप्ण कृलल्चर्पा 
चाव वाहि नव निव प्रभाव, कीति वर स्यार ॥ २॥ 


पद्‌ ९. 


वंदे नंदकुमारं, श्चुतिसारस्‌॥ धू ° ॥ नवनीरदसरस- 
य॒तिसुन्दर वर पीताम्बरधारस्‌ ॥ मत्तमयूरपिच्छमुक्‌- 
च्छवि परिरभितकचभारम्‌ ॥ १॥ चचचलत टखोचन 
युगखांचखजित पंचवाणशर जालम्‌ ॥ खहुल कपोल 
चरन्मणिकुण्डर कुंक्ुमरजितभालम्‌ ॥ २॥ परम 
छृपाङ्‌ मनोहर मगर सकलकरेकनिधानं 1 श्रीराधा- ` 
भिधनिजसवेस्वै वासांके विदधानम्‌ ॥३॥ सुररीम- 
सलरवतरला क तगापवध्रानकरवस्‌ ॥ समेत भरमरसवष ` 
हषभरपुलकितभक्त कवम्‌ ॥  ॥ सुनिनानसचात- 
कसतपण चारु चरित्रसपारस्‌ ॥ श्रणामतकरूणावर्‌- 
णाख्यसगणेतयुणेरूदारस्‌ ॥ ५॥ मामपि दिञ्यटित्य- 


दपातेपदसेवाधृताभिखाषसू ॥ दीनमञ्बरर्वतमेकदा 
पश्य हरा निजदासम्‌ ॥ ६ ॥ 


1 1 
[| 


पडपाखा)। 


पदु १५ 


जागा सोहं । सा इयाम, जागो माधव हे सुख 
धाम ॥ ११ जागो चछ्रप्ण दनुजदलयाङक, जागो धमे- 
विरद्धधतिएाटक्र ॥२॥ जागो वाल प्ररततनाहारी, जागो 
सकटाशुरलदारो 12॥ जागो दव दृशासुर्त्रासके, 
जाम युपल वक्छास्ररनासक ॥ ४॥ जामो केदाव केशि- 
निकद्न, जाग मविढः अवासुरखडन ॥ ५॥ जमा 
णारखल्व्रटगजन, जागो कंसञसुरसद भजन ॥ ६ ॥ 
धसका नाञ्च हात सिरधारी, आवो बागे सुदशनः 
श्वासी ।॥७॥ ध्म के एक तुम्हीं रखवारे, कर विनती 
चलत पुकारे ॥ < 


स्प्रषटपर्दी 3१. 


जय जथ जय जगदीश हरे ॥ धृ° ॥ ह जगवदन 
कंलनिकंडन, दखदरखुगंजन मोद करे ॥ ९॥ धम 
धारक संतनपारक, मवभयहारक विश्वभर ॥ ९ ॥ 
समिरत जान अजान नाम तवः संकट काठनं कर्य 
ठरे ३॥ सुन विनय वदछवंत दाकर, कहत न 
पद सीस धरे ॥४॥ यह करा ककाटजाल +| 
धर्म घेन द्विज आनि परे ॥ ५॥ ठम्ह ओर निहारि 


८ 1 पुद्रपाटा, 


कपानिषि उ्याकन्ल विलपत ह सगरे ॥&॥ धमहतु 
नरदेह धारि हरि, जग जुस प्रति सव कष्ठ ह्रं ॥ ७॥ 


अति विकरार कार जम छायो प्रगट पञ कर्‌ 
चक धरे ॥ < ५ 


परष्टपदी १२ 


वहु दयानिधि यटुराईं ॥ दनुजदलन खदमख्न 
कट्टुषकुखदहन धमहित †चितलाह ॥ ध०॥ कटिमल- 
जर्दधिकरार असग भ्रवलघदी वह खद ॥ १ ॥ 
शुचे श्रुतेस्तु संसकित कंपित व्यथित प्तगण अः 
लाई ॥ २1 सुर्छुरुमडन असरनिखंडन. पाखडिन दं इन 
राई ॥३॥ तव कराते जगतास्क तरण्णे, स्वसश्तितट 
लरखाईं ॥ ४ ॥ खामसुरामद अष शंद जन, चह नीति- 
प द्खराई ॥ ५ ॥ दाएरद दिव ट ददकसप चा. धरा 
चतय नह उपजाई ॥ ६॥ विन जीन जिति सीन दत 


तस, हान दद्रा जन सलयुदाइ ॥ ७॥ हे अनत सशदंत्‌ 
करा द्वत कूपा जम ९खदाडइ्‌ ॥ ८ \ 


रछपदी ३३ 


नय दानद्याकर धर्मषतिपाल धमाहेत तयु 
धारो ॥ १॥ 


सलकट 'वेकट कृटोर वार्‌ चह ओर परो अव 


पद्वमाद्य | ९ 


रवार ॥२॥ धं दिवाकर वदन दुरायो, छाई दशु 
दरि अंधियारी ॥३॥ श्रीगोपाल गापडटमंडन धमे 
नु कहं उद्धारी ॥ ९॥ अन्नान-कटकथनं घन वाह 

सत पथ दुरे मान्नकारी ॥ ५॥ अनाचारभचारतविचारन, 
कर्‌ न कोठः सततिधारी ॥६॥ श्रुति पुराण इतिहास 
त्रनास्तः दुत सथ चआश्रस चाद ॥७॥ काल माम्‌ 


सनेन पवलाकत, रहं सतन एहेयहारः ॥ ८ ॥ 


गदिन 


चपा ३९६. 


# 


द श नाधव्र ध्राड सुरारी, कसार संकटहारी 
1 ध्र< 1) सहते तिर भिस्मिए घन छपे, हरी दाख 
याश उडियारी ॥ १॥ चतुवरणं उर्‌ घसं विनासः 
शकर भारी २॥ सवके अंग अनम प्रयासो 
¡ नर व्यभिचारी ॥६३॥ हठ भये सब घमं 


थ. 


& : 


५“ ५ 


भ 
सनातनः कुल मयौद्‌ मिठी सास ५४॥ जिन 
जनपर आप्रार्‌ परमको, तिनि अधसध्वजा धारी ॥ 
॥ ५॥ लागी बाड देतो. खावन, कोन करे फिर 
रखवारी ॥ ६॥ देखि विलक्षण गती काकी, समती 
रहे सोन धारी ॥७॥ बाट तकत बलवत एुकटक 


हात अवर गडाधासरं ॥८॥ 


॥ पदपाट | 
अष्टपदी ११५. 


श्रीहरि परसकृाखा, भगलमूर असगलनासन 
पअखिलविश प्रतिषाटा ॥ ध०॥ सुटि शुचि सरस 
सङूप सुखद अति, विदितपिश्च तिहु काला ॥ ११ 
आविरखमल सरटगुणगाथा.गावत संत रसारा। २॥ 
अघवन दहनकृरातु घमं कर, मातु ईर अष्रिनासी ॥ . 
` ॥३॥ प्रणतपार प्रणपाल कृपानिधि, सकलकृल- 
वररासौ ॥ ६॥ सचचितघन आनेदकंद वृजचंद कर 
मत हासी ॥ ५॥ कह कौतुक निरखतहौ रागत 
धमधनु गलफांसी ॥ ६॥ सतसेगति जो सूरि सजी. 
वान, सहितसूरु सो नासी ॥७॥ कहत विनय 
वे्तवत अर कर, कृपा करो अत्रिनासी ॥ ८ ॥ 


अष्टपदी १६ 


कालेमलमूल कठिन जासै दानु दखदरित 


+दारन, धमहेतु हारे अवतारे ॥ ध ॥ कासेत छित 
६ ते भृदुस मानवपु, कृत चरि भद्ूभृत भाय] श्रति- 


नाव मणिगुण ज्ञान ससोकिक प्रलय उदधि मधि 


उदारः ॥ १॥ कमटकटिनपुषटोपर सदर, भदरगिरि हरि 
पयुत, विवुधस्माज 


57 


५, 


पार्चारो | रज्ञ चतुदश केषं हं 


पद्मा | ११ 


क्जसःरा 1} २॥ करिवरवेद वराह भयावन, श्चं गनि 
भार धरा घासे ॥ भूरि भयंकर नरहरि तनुधरि, नखन 
उदर ठानव षरा {३ ॥ चासन धवेसल्ल विप्र वाचि भ्री- 
पात, दार साड सर्सट टार |} वार चिसप्त ननिक्चभर 
महाकरः सूर ससह गवं गारा ॥ ४१ रधघुकृङमडल 
मडन धरत उषु. छत खडन खर दलस्षारा ॥ पकेकव्चन 
इकवाण वामडक, दरधर दश्कधर मारो ॥५॥ 
उदये यदुकट कमरूकलानिधि, मरेमपथ प्रसु संचारो ॥ 
खट्ट खंडि धर्ममंडन करि, केस कुटिल भट 
सघारौ । ६॥ परम दया विशुद्ध बोद्ध वपु, करि 
स्वाकुतं जस विस्तारा ॥ कास्क कवर धारं संकल 
भमार टाटि सव जग तारौ ।॥ ७॥ धमंहानिरखुखि 
देह धरों इखहसे यह श्री सुख उच्वारां }६ सा बलवत 
वचन करि प्रण, धमधेनु दुख निरवारां ॥ ८ ॥ 


्रष्टपदा 9. 


शरीराधं पदपंकज सिरधार्‌ विनय विनत सुनाञ 
०} दान्त दौर देवा ठुमह। लः आर कह अव 
जा ।॥ १॥ जो कषक धमंऽर देशदश्ा *₹? ठम 
जानत कह गाङ ॥२॥ हाय भाग्य चस जां कु 


१२ पदप्रःरा । 


ग, से दुखं प्वत नद सार ५३५ परेन सल्ल 
लाज खोगन यह? पुनि पमन कद लजाड ५ ४१ 
लौनदङा असहाय होय जह, ठन ससी वे सड ५५१५ 
जा जन विपति न कदं स्म स तो खव अत 
त ठाः ॥ ६॥ सव संतन का ईत तरिन॑ती, कहि पठ 


ह नवाः ७ # कर ल्पा चचत स्य दनाः; यह 
थियत पक्त पउ, ॥= ॥ 


प्ष्टपदी १८. 
हे हे खवढर दाली धभ दे दयक खयर 
शूकर सव उर अतरक्ञान ॥ १॥ सत्य ह" यादे 
प्रस अभिदाषा, तो करूणा उर अनी ५६२६ कष्ण 
कपावन पूरण कीजे, आतुरता पाहेचाना ॥ ३॥ ट्ःसहं 
सयो स्वदेशघ ट्ख, अच नाह जाय चश्छातः ॥ ५५ 
उयो शिश श्ुधित मात मम जव, सञ्च क्सयं (जच 


जानो 1५१ वसं अव नाथं दकव त्व सारम, सत 


ऋषा युन ज्ञानी. ३१ वमर नालन ह्ाचन दख 


मोचन, घरिमुबन पति वरु खानी ॥ ७! अव वल्वेतं 
विलव न कीजै, होत धमं १ 
, होत घमं जग हनी ५८१ 


पटपर । १२ 
पद १६. 
(ज 
चाह ष्हूत आया गररण तम्हारां ॥ धः ॥ (11 


ध्य (> - 
म्‌ स्थ स्वामन। तुम्दर, खानहै कोन हमासै ॥ जह 
तसनादवसन नात्रत वाज, तृता कहा चास ॥१॥ 


आन कासल वचित परम करपाल, श्रीवषभानङ्मारी ॥ 
कड विधि व्रिनय स्वायिसो हमरी, किये यज- 
ठलारा ॥ २॥ नाहं आधार धरासतन को, छह दिसन 


लारा 
दश अधिया ॥ अव वल्वत विव न काज; द्वरे 


कच्ता रहौ योगनिद्रा मे, जागो ध्मध्वजाधारी 
। ध्र ० | करत पकार सन्तर्मडर सव, वार वार पदं 
सिरधास ॥ १॥ शस स्वयं स्वम्‌ सानि गणवर, कहत 
धर्म हित चित्तधारी॥२॥ अवकं वेर अबरभ 


वदधव॑त सोन धारो सारा ॥३॥ 


पद २१. 


धारि मोन मोपाला ॥ विन कहे वने 


केसे टाडइ दहं 1 
हे नाम तुम्हारा 


नहि काज आज नंदलाला ॥ ध्र०॥ 


| पदमाखा। 


धमपारङ श्ुतख्खा ॥ च्या हुई पतक दरा जसता 
देखो ॥ द्विज धेन सतजन विकर स्हत ददेनरती ॥ 
लखि देशदशा अर्‌ धर्म धड़कती छसे ४ आया है 
धभेपर संकट कठिन कराला ॥ १ ॥ स्यागो सव मोहन 
मोन कासं है भरो॥ इवत नय्या ससार धर्सकी 
तासे ॥ परि जुग जुगमे अवतार धस उन्रासै॥ 
दुष्टनको करि संहार भार भ्र टासे ए सधि ख गरड 
तजि धावहु दीनदयाल ५२॥ आ पड़ी धरै चोर 
वड़ो अटपटकां ॥ सरी सकी सति छखिगत्ि 
समथ वकटक ॥ सप रहे देखते लोम्‌, सकफे नरह 
हटके ॥ घटग सच पुण्य प्रताप, आपसों अर्क) 
भई त्रगट नाथ अव जग, अधर्सकी उ्ाङा ॥३॥ 
भटका सव जगहों तुम जानत घट घटकी ॥ रख 


खजा लाजं महाराड यस सकट ॥ क्रणव्रूरणम 
अपना करा, सवन ज्यं सलटरक्ा॥ दल्लवन्त शूरण 
अं लान्हूं नामरनटरका ॥ अव्‌ चत धुअ प्सतं 
नयकर जसा 1 ४॥ । 


द २२ 

ह प्रभु परम खजानं कगन्ह्‌ भग्‌ 
बरनि ~ 
खानी) घञ अ 


॥ तमसो कहा दुराव दयात त्तर- 


मातचज्ञाना।| १।। नाह घनधरनोधामकामना, पथता 
बल जग जान ¦} २॥ केवल घराधमंवद्धीहिव, हियं 
अ(नरूष समाना (| ३ ॥ सा कलवत आस अच परम 
करय जवटर दाना ॥ऽ॥ 


ठ्‌ ९३. 


मज सन करष्णहरे, कष्णहरे, कृष्णहरे ॥ रामहरे, 
रासदरे, राम हरे, रयासहरे ॥ घु° ॥ तिहुपुर सध्य नासं 
इकसाधन, सव भव व्याध अगाध हरे ॥२॥ 
अ्ठासिषद्धे नवनिद्धिः सखभद, किल्मिष कोटिन जन्म 
टरे ॥ २॥ जान अजान अजत हरि नामिः संकट 
फाठटन कटश जर । ३ ॥ सगल सद सइ जग ज्लास 
जिन सुमिरन हरि नाम धरे ॥४॥ निराखे (नरास 
पद- पद्य दं पतिहि, रहत शोद बल्द्त भर ॥ ५॥ 


पट्‌ २९४. 


ह्रे कष्ण जय रास कृष्ण, भज पुरुष।त्तम नर) लह 
हरी ॥ ध०॥ मोर सङ्कट पीताम्बर सह, सुर मन 1हर 
अधर धसी ॥ १॥ अरणतपारु भक्तनके1हेत हरः लारा 
जगे दिविध करी॥ २॥ व्याध गौध गज आड उवार 


१६ पदमारा , 


गणिका समिरत नासर तरं ॥ ३॥ भष सचत कलतन्तं 
नाथक, चरणकमलप सास परा ॥ 


पदं २९. 


जय जय केशात्र जय नारायण, जय माधव गोविंद 
ही ॥ घु०॥ देवाक्षिनंदन दनु जनिकदन, चिभुषनक्डन 
कुशखकयै ॥ १॥ गोपिनरंजन खरमद गंजन, भवश्रम- 
भजन सोदकरी॥ २॥ सव जगनायक सव दुखदायकः; 
भववाधा वलछ्वंत हरी ॥३॥ 


पदं २६९. 


हरे राम हरे रभ हरेराम हरे भज मन निस 
दिन प्यारे ॥ भृ०॥ नाम जेत मंगल दस दिस, 
पापसमृह हरे ॥ ११५ सुमिरत जानं अजान जाहि 


जन, सकट कठन ठर २ सख अनत वंखचत 
पजं, चातक रटमन्‌ ध्र ॥३५ 


पट्‌ २७. 


हरये नसः हर्य नमः हरये नभ 


॥ कृष्ण्‌ य्‌] 
नमः चुन ् 


वाल, गाषन्द्‌, श्रीराम, मधुसूदन} १॥ 


पदमाडा | १७ 


वृजपान, जनपाल, नतपाल, जगर्वदन ॥ २ ॥ 
नदलार, रुरपालः प्रणपार, खरु गंजन ॥ ३॥ 
श्रीरास, सुगखधाम, घनर्याम, सन मोहन ॥ ४ ॥ 


पद्‌ २८. 


हरी हस्ये नमः, कृप्ण यादवाय नमः ¶ हरी हर्ये- 
नमः ॥ धृ° ॥ गोपीनाथ, गोपी वहम, गोपी जन 
मन ह्रणा ॥ यादवनाथ; अदभुत गाथ, सोपी जन 
जीवमा ॥ हरी हस्ये नसः ॥ २॥ ष्णाय, रात्राय, 
गो विंदायनसः॥ यादवाय, साधवाय, गोपाखायनमः॥ 


हरा हरय नमः ॥२॥ 
पदं २९. 


मन मन मोर्धिंद गोषिंदः श्री गोपाल ॥ धृ० ॥ 
वामदेव दामोदर माधव, श्रीषुंड नदलाल ॥ १ ॥ 
च.डन कटं दप दारे, यगमसदः चराचत भसं 
|} २] सीस मकुट कर खट भप नट; अधरन वरु 
रसाल । २ ॥ कटि तारे पात फट पट सदर, उरः 
विशाल वनसा । 2! वास भग त्र भालु नन्दना 
रूप रासि जनपल ॥५॥ सुर ससृह गपि 


१८ पद्याङ । 


(ष 1 
नोपी अण, सिये संग वृजपाल ॥\६॥ छव नुप 
बह्व॑त विल्लोकत, आखया मई निदहाद्नि \\ ५ ॥ 


पद्‌ ०. 


मोपाल कहो, गोविद कहो, नंदलाल कहा, जय 
पाल कहा, अखंड अर्नद. सुःख लदा ॥ धू° ॥ 
मोपीनाथ गदाधर गोवद्धन धारा ॥ मन साहुन 

दन गोपा इयाम जनसुखकारी ॥ ज सुत्तं च्हा 
कष्ण कुष्ण दिन रेन कहा ॥\ १ ॥ घनश्यामं सदा 
सुखधाम ब्रह्म बृज चन चारौ ॥ केशव हरे कमलाः ` 


कत राधावर बनवारी ॥ चलव॑त अजो. हरि परमा 
नंद निमस्न रसे \२) 


पद्‌ २१. 


जे कृष्णए कष्ण गोपाला, मोवधेन धर नंदरखाला। 
॥ धृ° ॥ गोविन्द्‌ स्कन्द्‌ सुरारी, वनवारी फछरुजविहारी ॥ 
मनमोहन वसीषाला ॥ ज्ञे कृष्ण कृष्णं गोपाला 
॥ १॥ माघव मोहन घनरयामा, सुनिजन मानस 
विश्नासोा ॥ करुणाकर दानदयाला ५ जं कृष्ण० 1} २॥ 
सचत आनद गुणास, संकषण हरे सुख धामा ` 
परमशर परमकुपाला ॥ जे छृष्णं० ॥ ३ ॥ यदुवंस 


पदप्राछा। ` १९ 


यनन तन भाचृ, खर्‌ कानन दहन शन्‌ ॥ शति 
धम्‌ श्र उमर गाल्ला॥ज फूप्म० ॥ ४ ॥ राध मुख 
चन्द्रचकागा, श्रीगापीजन चितचोरा॥ रये मन 
सगमनि मरान्ना 1 जे क्रप्ण० ॥५॥ राधेवर राक्षविलासी, 
त्रजचद्र द्रिकावास्नी ॥ जगदीश जक्त परतिपाला॥जे 
क्रःप्णमा ६॥ कर नकर मद्र सिरथारी, काधि वर कामरि 
कार ॥ सम सरभिर्चृदः वजवाह्य॥ जे करष्ण० ॥ ७॥ 
पीत्ताभ्चर्‌ राज, सणि कोस्तम कट विराजे ॥ 
क्या अचुपसम स्प नराल ॥ जं दृप्ण० ॥८॥ खग 
गन मणिका उद्धारी, दीनोद्धारन चत धारी ॥ तिहु 
लेक सयु उाजचयाला ॥ ज ङ्म्‌? ॥ ९ ॥ भतरास्न्ध 
भयंकर भारी, चिन श्चन उतरे नरलारी ॥ चडि नाम 
ताव तच्छाज्ला ॥ ज क्रप्ण० ॥ २० ॥ पीपी के रूपरस 
प्या्टा. बलवंत हुआ सतवाला ॥ गावत गोविन्द 
ग॒ण साला ॥ सै द्रप्णे० ॥ ११ ॥ 


प ठ्‌ य म्‌ ् 


ॐ 


जिन क्रप्ण का नाप सने लिया, तिन साधन 
यर किया च पिया ॥ धृट ॥ जिन पिधा सदा सुर 


सरत नार, त्न इव का नीर पिया न पया ॥१॥ 


२० पदमारा 


जिन ने प्रथु भक्ति धरी न हियः सा नर्‌ तनु चरा 
जिया त लिया ॥२॥ जिनकं उर मक्ष च्यान 
वसी, तिन दान अनेक दिया न ष्या ५ । वल- 


त भ्ये भरमुके जन ज, तिन आर का शर्ण 
लिया न सिया ।॥ ८५ 


#.4 


| 


पट्‌ २२ 

श्रीकृष्णर्च्र करृपाङ स्मर नित, घोर भवभय 
भजनम ॥ ध० ॥ मखहट्‌ मगमढ- विद गण, गण- 
सिधु राजिवरोचनम्‌ ॥ वर सुङट मस्तक पीत पट 
कटि, तड़ति ध्यते मदसोचनम्‌ ॥ १ ॥ वामांग विल- 
सत शक्ति सुख, सोभाग्यग्रद जगजीवनस्‌ ॥ द्युति 
देह दंपति जोति प्रजुकित, कोटि स्मरमदमरनम्‌ ॥ 
॥ २ ॥ पटकज सच सुखपुज सुनि सन, मधुप निस- 


दन गुजनस्‌ ॥ बरख्वतं हदय निषासर कत आम 
भार भव भय भजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


चद्‌ ३९. 


० (९ ० | 
भजा सनं निस दिन राधे इयाम, सचित चन 
ख घाल ॥ ध्र० ॥ अभिमतफल बरदायक सबको, 


पटपरा । २१ 


सनजन सनदश्राम ॥ १५ छतमादक म तप मख 
चनन; काटयुग तारक नास ॥२॥ पन्यपन्यं बड 
वत जगतजन, रट अ आहट जाम्‌ 1३॥ 


+ ५. 


इक नाथ नाम आधाय ॥ भव बंधन भजन 
हर! ॥ धृ० ॥ चातक सी रटना धायी॥ कग ग 
सहज म तारो ॥ वरसे अमृत की धारा ॥ १॥ संध 
जीव का सारय ॥ हरि नामहिसों निरधारा॥ नर्हि 
कोह प्रभुहि निहार ॥२॥ जिन नाम कवच तन 


भ 


धारा ¶ पिर जम्‌ है कौन विचारा ॥ बलवन्त यही 
डे साय ॥३॥ 


पद्‌ ६. 


रामके घर जाये हमदास ॥ धु ॥ हमको कोन 
काम की चिन्ता, कृल्प तशू तलवास ५ १॥ निरत 
रहत जगल पद्‌ पंकज, समन सदा सखस ॥ २॥ 
राखगी वृषभा नंदिनी, सव पिधि हट विश्वास ॥ ३॥ 
प्रन सो अव काम का है श्रीपद्‌ नाती खास्त ॥४॥ 
अब बलवंत आसरो पाथो, भय भ्रम रश्यो न पस ॥ ५॥ 


६ पदपाङ | 


प्रद २७. 


हसारो जीवन दंपति पार्थे ॥ भृ ०॥ व्रत विकल 
होत जिय भारी, सुख हवत उर आं ॥ १॥ पादपद्म 
मधु चिन्मय निस दिन, चात नाहि अधार्यं ॥ २॥ 
मगन रहत बरवन्त निरखि छवि, वार वार्‌ वि 
जार्ये ॥३॥ 


पद्‌ ३८. 


राजत दयाम राका जारी ॥ धृ०॥ नवल दवी 
अद्भुते ।त्रमुवनते, लखि हग सफल करोर ॥ १॥ 
नारद्‌ नल स्वाभि द्युति सोहत, निपर स्वामिनी 


` पर्य ॥ २॥ दुपाते जस बछवन्त बखानत, वार बार 
कर जोरी ॥३॥ 


पट्‌ ३९ | 
खल छन निरत नेन सिरंय ॥ घ. ॥ कोटि 
मदन छबि छट नाहर, सो कस्त घ्रमी जाय 


य।१॥ 
नि वचन बघरवन्त श्रवेण कारे, स्वामिन मनं 
मुसश्याय ॥२॥ | 


परमार २ ३ 
पट्‌ 9. 


श्रीराधा माधव पड पक, भज मन स्यज जग 
दखदाइं 1 ध्र ° ॥ तिहि पराग मकरन्दः अनुपम, भवके 
श्रमरन नाह पाड ॥1१॥ जाने कहां पक को कटकं 
चिन्मकरंदः मधररताइ ॥२॥ जव क्षगरहेन सन 
जग व्राहिर, आर्ते स्वादः न दरसाई ॥३॥ खगो 
रहे चरण चित जव लग, जग की सुधि न सकत 
अ!§ ॥ ज्ञान तस वल्वन्त यही दहे, किये भतीत 
हाय भाडं ॥ ४॥ 


पद्‌ ८१. 


अति सन्दर मनमोहनि मूरति, आज इयमिंछव 
भली वनीं ॥ धर०॥ रूपसिधुकसरुणामय स्वास्‌, तन 
सोकर के पक्छ धनी ॥१॥ कुटिल छटा लटक खुल 
उपर भवै कम्नसमान वना ॥ २॥ भल विशालं 
कमलदल लोचन, तापर कजरा रेख अना ॥३॥ 
अच बलवन्त विमल प्रुके यश्च, वरणत वाना अन 
सनी 1॥४॥ 


२४ | पदमारा । 
पट्‌ ८२. 


वाकी छवि वाके वेन, अदा बांकी प्यारी ॥ वलि- 
हारी श्याम, कोटि काम नखै वारी ॥ धृ०॥ वांकी 
सुख लटके लटा, मुकर छवि मनहारी ॥ १॥ वां 
वर वेणु रसाल, अधर वरै धारी ॥ २॥ बलवन्त 
सदा यहं वाक, खोविपे वङिहरी ॥ २॥ 


द ६३. 


क्या वनी मनोहर छवी आज बनवारी ॥ 
सो सुन्दर परी अमल उजियारी ॥ १०॥ शिर रुत 
जित सणि सुट लकुट कर धारे ॥ श्रुति छल 
मणिमय लोल कपोल विहारी ॥ १॥ कच कुचित 
रति पति जनु युहि एदे उरि ॥ जिरि मधि विहममन ` 
राक न सरन हारे ॥२॥ घर विथु अलक 
प्तार लट धुषरारी ॥ आनन मयंक विन अक देह 
इते भ्यारो ॥३॥ सुरि | 


तिहुपुर 


पदमाला । ६6 


नासिका सर सन्दरतासीम दिखाई ॥ जह विहरत 
निसदिन विश्च प्राण हरषाई॥ ६ ॥ द॒तिद शन रसन 
मुक्तापक्ती छवि छीनी ॥ तन पे योवनको भार मर्सँ 
कु भीनौ ॥७॥ रदः पुर संपुट मधि शोभा सकर 
ट्ुरानी ॥ सुसक्यान माधुरी दरार क्क दरसानी ॥ <॥ 
गुहि सदरताकी भद चिघुकं शुचि खानी ॥ जहं तिल 
छर चेटा मार मती सङ्कचानी ॥ ९॥ कर कंठ महा 
छवि भवन मनोहर राजे ॥ बनमार गरेउर भरी 
वत्सक विराज ॥ १० ॥ सोहत शुचि नाभि गभीर 
मनहु मन्मथ सर॥ छिपटो पट पाट सुपौतकहरकाट 
सन्दर ॥ ११॥ कर चरण चारु शभा रदमीं प्रगटाना॥ 
लावण्य दिवाकर उदित भय जग जना ॥ ६२॥ 
वलक्रैत जहां सव उपमाङागत द्यूरी ॥ साई सूप 
सवयो हे हट की ब्रुटो ॥ १३॥ 


पद्‌ ४४. 


अति प्यारी मोहि ङाभे समन, मात श्ना गिरधारा 
॥ घु०॥ मोर मुङ्कट लर ककल टञङितकर, धुनि वण 
सखकायी ॥श्रकुटा इुटखं कटीटे लोचन नाला शुक 
छवि हारी ॥ १॥ दशन प्ति मुक्तावलि खुन्दर 


कौ पद्मारा | 


अधर छटा अरुणारी ॥ चिबुक चारु मन्मथ मदं मदेन 
कंठ कम्बु द्युति भारी ॥२॥ उर षिशार वनमार 
विरजे, कथि कामरि कारी ॥ कटि पट पीत हरत 
यति द्रामिनि, कोर टकी जरतारी॥३॥ गो गोपाल 
वाल संग सेह , बुदा वेपिन विहार ॥ निरखत छवि 
वरुवन्त मगन मन, वार वार चलिहारी ॥ ४॥ ` 
पद्‌ ४५. 

परम मधुरां हरि मूरति, त्‌ देखी री ॥ ध०॥ 
सुन्दर तु आभा घनद्याम, शरद इदु सुख सव 
सुखधाम ॥ रोचन कंज चारु असिराम, मेते मन 
वश्राम्‌ श्यामः त्‌ देखीरी ॥ १॥ मोक्तिक़ नासा अथ 
सहाय, अधर षिम्ब एरु छबि दरसाय ॥ पीत पार 
चट क।ट मन भाय, बनसी विपिन वजाय गाय. त 
ला ॥२॥ सकल कला विद्या गुण खान, नेह 


नवाहुके सूर सुजान ॥ रसक ।यरामाण रूप निधान 
चवरसवत जात्रन पाण क्मर्हू तू द्खलारा) २॥ 
क 


चद्‌ ४६ 
वेचेन ह 


= ^ ~` आ पल भूली मति गति मेरी ॥ जवते 


लाह इस्क्‌ सावर तरा | घर ॥ वह्‌ चादसा 


पट्मासा। २५७ 


मु खड़ा खट कमख्से रोचन ॥ दुखहरद निवारण 
प्रण प्रीति रसं पोषण ॥ १॥ नासिका अय लोकं 
अनमील सहाव ॥ दिल दख मद्नकासो सो श्लोके 
साव ॥ २॥ कटि सोहे पीत पर जनु दारिनि उभि- 
यारी ॥ हीरा करधोनी लटक रही मन हारी ॥३॥ 
वलवन्ते प्रति की छ्टाहै सव स न्यारी ॥ सूरत 
पर तर्‌ वार चार वाहारी ॥ ४६॥ 


पद्‌ &५. 


पापी के मधर सरस मगन रहुतं इ ॥ नह 
स्वभ ओर अपव चाह करते दहं ॥ धू०॥ है नामं 
मुधा मधुर चखा करते हें ॥ इक तेरे भसं निडर 
रहा करते हें ।॥ १॥ कभी विरह ताप कां तपन निक 
रोते हं ॥ कसि पाद पद्य जग निराल सुदित हत 
हे ॥ २॥ वलवन्त सन्त इस ठंग जया करत € । 
सव आय समर्पण श्रीहरि को करत ह ॥३॥ 


पद्‌ ७८. 


रे मन मानु विहरि वृन्दावन ॥ धू । सप कालिं 
सोभाग्य सुखदः रखि, रोगन रघु लागत वासवं 


२८ पद्मा | 


(+ १०९ * 
वन ॥ १॥ धरणि धन्य गिरधर पद चि्हित, तहं 
सुरां नित चरत हरित तृन ॥२॥ वलित वेटि 
कुखुमित तरु पुंजन, कुजन जु तसाङ कदन ॥३॥ 

{~ ¢ £, ८५ (०९ 
कूर कलिद नेदिनी के बर, पुलिन पवन वहि सनित 


सुगन्धन ॥ 9 ॥ परस पुरुष चलवंत निरन्वर करत 


केरे जंह धारि मनुज तन ॥ ५॥ 


षद्‌ &९. 


क्या मोर सुकट सुरी वले छी छवि हे॥ जो 
चाह देखरो इस सूरत मे सव है ॥ १॥ नापा तो 
साढे तीन हाथ का क्रद्‌ है ॥ देखा तो सुवन समूह्‌ 
भरा वेहद्‌ हे ॥ २॥ सगण निगुण दोनों की साफ 
इलक हे ॥ रुखते ह इसी को अ किर यह ही अलख 
हे ॥३॥ माता को सुख मे विश्व देखि अचरज हे ॥। 
वही वारु वधा उखल से खिलाड़ी घज हे ॥ ¢ ॥ 
नैनो | गोपि के बही वसा मदन हे ॥ वही कंस 
ङ।<ल का द्रसा काल कटिन हे ॥८॥ यह विदा- 


नद्‌ ज्ञानो के चितन में है। जो परम लोक कासी 
र्मनपर हे ॥६॥ आशिक को क्य] इन स्लगड्ं से मत- 
जच ह ॥ बरवत तुम्हं यह्‌ सूरत भाङ् बस है ॥ ७॥] 


¬ 
६, 


पदप | १९ 
धद ५५ ् 


साविया साहु इमारा ॥ सुख संपत रही 
अपारा ॥ भ०॥ मन माना घल तेतेषै, ज जी 
चाहा देते ह॥ क्य! राज काज सुतदारा, सांवलिया 
साहु हमारा ॥६॥ जो नही साभ्ये ठेखा, रिखते 
हे वही रेखा॥ रेस हे सत उदाश, सांवछिया० ॥ 
॥२॥ जो हृडी सत करी है, नहिं अचलो कभी किरी 
है ॥ एला ह साहूकाराः सावारया० ॥ २॥ जव मनं 
का कांटा तोदा, अन्दर का खजाना खोला ॥ फिर 
नहीं देन का पारा ॥ सांवल्लिया० ॥ ४ ॥ बरवत भरो- 
साभारी, नर्दिं ओर सिवा गिरधारी ॥ हषे जो 
निश्चय धास ॥ सांवकिया० ॥ ५॥ 


पट्‌ ५१. 


जो भजन सक्ति की रीति सत जन गाई, म नज 
मति के अनुसार कहौ समुञ्चाईं ॥ धृ०॥ साचा ह 
वात पर नही समञ्च मे आवे, षिन शुद्ध हय मन 
नहीं तख को पावे ॥ १।। रज तम कं घटादे सत्‌- 
गण हिये वढाकर | एकात्‌ 4 चि निश्चि.दिन हर 
नाम जपाकर ॥२॥ सतुशुण हं चित क! रोधक 


३० पंदपाखा । 


= ह 


ते दिवाकर \ कफः वात वेद्य अयो घटाय पित्त 
बट्ाकर ॥ ३॥ ज्वरद.ष घटे निन स्वाद. सन्न 
नहिं अवे 1 बिन शुद्ध हुयं मन नह्य भजन यख 
पावे ।! ७ ॥ विन समय परे के नहा वाज जमता इ ॥ 
निभ्शांति इकात म भरन सूत्र बनता हं ॥५॥ ह 
करपादेश करनी का क्या चरता हे ॥ स्वामिनां कपा 
से रक शाव होता हे॥६॥ नक्षि कज किसी का 
श्रीहरि पर आता है 1 है स्वतंत्र जिस खुश हो उसे 
देता हे ॥ ७॥ विश्वास पेम नहिं बाहर से आता 
हे ॥ धोने से रातदिन सन का अन्र सखुलत। हे ॥ ८ ॥ 
सुनते है रोज पर निश्चय नहिं आतः है ॥ बलत 
इसी का बहुत बड़ा घाटाहै॥९॥ 


पद्‌ चर. 


ली समा वे, देखो 


| 


7 


रगावे ॥ धू° ॥ चिन्मय विंहु इदु की आभा, तस्व रग 
द्रसावे ॥ १॥ बिद्‌ बीच मोहनी 
प्नराख हरषवे ॥ २॥ चमके विज्ुरी गरज बादल, 


नाद्‌ श्रवण सं आवे ॥ ३१ मीतर वाहुर एक उजदला, 


नी मूरति, निरल्ि. 


न्क 


ध रुगवे, द्रेखो खुरी समाधि 


पद्मासा | २१ 


तनक सुधर चत्तरात्रे ॥९॥ घन बलवत गुरू की, ` 
माहेमा, नसरदिन चरणन ध्यते ॥ ५। 


पट ५३. 


क्या सावा गष्लतम प्यारे, चैत सवेरा हेता 
द ॥ भ्रृ०॥ तान काट कमान खडासिर, कल ष्या 
जानदात्रादहं॥५॥ यहं वट उख अरु घरड तेरा 
वचार करल धोता हं ॥२॥ करता कुति वल्व॑त न 
जाना, ता फिर अगे गोता है ॥३॥ 


वृद ५९४. 


भजन कृच कटे नरहरि का॥ मज्ञा फिर अवे 
नरतनु का ॥ ध्र० ॥ चिना परताप मजनकेतेर, दिकमें 
वटः नहिं अघे ॥ प्छाक्रा पिक्रर राग इश उर सव, 
नि्रडिन तश्च सतवे ॥ १॥ जेसे सांप काचुखी 
तजिक्े, छप रंग वततलावे ॥ तेस जवन भस्म्रा दिव्य 
तमु, हरभजन सो पत्रे ॥२॥ पफिकर काहे क इर 
है पिसका, . शका मन नाहं अवि।॥ सदा मस्त 
साहव फे रम्मे, जमका खडा इरव ॥३॥ त्रः 
सर भषति नरवर, ओर वड़े अधिकारी ॥ तुञ्चको 


२२ पदमा । 

स्स दीख पद्गे, जेते बड़ भिखारो ॥ ८॥ चितानल्ल 
सर व्याकुल वे सव, चेन नर्हा हं छन भर ॥ कार 
कमाई करी हवा क्या, जसे जाड पत्थर ॥ ५ ॥ 
जिसने हरिसेवा फल चाखा, उसका कु नाहं भति ॥ 
आाम्यवंत बलवंत को इक, जगम यह्‌ सुख 
पावे ॥ ६ ॥ 


पठ्‌ ५५. 


चन अव तू साहव का बंदा 1 छोड्द्‌ अटा जम 
धंदा ॥ धु° ॥ ष्ण लार की निसकं छतो, प चप- 
रास खहावे ॥ तीन लाक म जदं का जि, संवस 
आद्र पावे । पहने सिक्ता साहव का ॥ हुक्म वाखा 
सबपर उसका ॥१1 अश्नी जर गज भुजग 
केह, ` सब कोड सी नमावे ॥ जम का दूत भ्तसा 
भागे, स्वभरेहू नाहे आवे ॥ हृक्रुमत काहे जो चसका 1 


मज्ञारे प्यारे पिर उसा 1 २1 बन के नरा दाख 
" 


अरेत्‌, यों नरदेह ऊजव ॥ जिसका चर आप 


नाह भरतः, वह क्या इमे षखिललावे ॥ दुखी ज़ तन 
मन के मारे।॥ हर क्या कष्टतरे प्ये ॥ ३॥ {जिसकं 
जम सास नमते, उचा सवस होवे॥ ठे बलवंत 


पट भास] ३३ 


शरण पस क. वृथा काल जिन खोषे ॥ वन अन तु 
साहव का वहम ॥ छोडट्‌. श्युंखा जग धंदा ॥ ४ 


पद्ध ५६ 
+ 


कै 
1, 


प्रभ को मजन करो ाह्, होय जिहिं मनकी 
चनाह ॥ ध्र०॥ वहां दग्रा की नक्ष कसीहै ह 
नर गलनी ॥ सनपे स्याही मनो चदरी है, नहीं 
रनी भर ध्रुखनी ॥ १॥ इसको धोकर साफ वनाना, 
अही काम दहे तरा॥ स्वस्वरूप बलवंत 1&ेखे तव, 
मान वचन सन्‌ मेरा ॥२॥ 
पद \9. 


सजन नहि खल तमाशा हे॥ किन फांसी स 
फसा हे ॥ धृ०॥ सखी पर दुख परभरका ह, रन 
मं दः धडीका। विष खाये दुख चार घड़ाका 
खट्ग मरे द दिनका॥ यहादिन रात काम इख 
से. नरह भिखतीहे नद सुखसे॥१॥ खड़ा स्ह 
भि की अनी पर, सन को नही डगाव॥ एक 
सके नकि से. गज की फौज चलाव ॥ विकट 
उससे भी भजन भभ का, ख नही धर ह साह्न 


५६ पदमाला । 


का॥२॥ मनकी सुरी मेल भरी हे खीरी राज 
से 1 जव देखो तव मेरी ही देखा, शधो अव 
अश्रीत्ते॥ नदह दुख यह दोदिनका॥ काम हे 
अनंत जन्मों का ॥ ३॥ मनकी रड्ाह बड़ी विकट 
हे, सूर छोड़ रन भगे । भाग्यवत्‌ कोड छाल साई 
का; रुपे है इसके आगे ॥ जो लड़ते आये जन्मो स, 
लडंगे वही यार मनसे ॥ ९ ॥ धन धरनी सुत दारा 
खोड , छोडं आशा तन की॥ सव से तोड़ हरिस 
जोड, यह रहनी संतन की।॥ न कोरी बातों को मारन 
रहं रहना ता हम जा्चं ।॥२॥ माजल द्र समय 


क 


चा ह; फर काहयं स्या काज} अख सूद्‌ क 


श्रीगावद्‌ के, धाय चरण गहि खीजे ॥ उसी दम होवे 
नेस्तारा, यही बखेव॑त सर सारा ॥ ६॥ 


0 


वद्‌ ल. 


ह्म अपन र्ग मे आप मगन रहते है ॥ अपने 


जाबन के आप सन्ञे लेते. ॥ धु० |! पाईं कंचन की 


काया क्या खनि धासी॥ निशण सं 


गुण मं सभेण खल्ल 
ध्व फरवरी ॥ १॥ नहिं देह दे 


पद्मारख । ३५ 


जरा भ पाया ॥ सचितञ्नदघन स्वरूप निज 
प्रगटाया ॥ २॥ सुदर सनेह रस रोम रोम मेंछाया॥ 
अद्भत विलास बर्वंत हगन दरसाया ॥३॥ 


पद्‌ ५९. 

अव उनको इस दुनिया से काम भीक्याहे॥ 
अपना चर जिनने श्रीगोखोक कियाहे॥ धुर ॥ 
सोहत कछ कुंज निज पुंज खलदा ॥ जहां अष्ट 
सिद्धि नवनिद्धि रैन दिन छांहं॥ १॥ सचितः 
अनन्द मय पंच तत्व जहं राजे॥ मरकतमय भूमीः 
नरणिमय धाम बिराजे ॥२॥ तरुं खता कल्पद्रुम 
सम जह तहं सुखदाई ॥ फर एूल गध सकरद चु 
दिस छाई ॥ ३॥ जहं पशु पच बहुं र अनंग 
लजविं ॥ मीटी वाणीस कृष्ण कृष्ण गुन गाव ॥ ४ ॥ 
जहं होत न पात निपात न सुन कुम्हखावे ॥ जहा 
जरा मरण दुरगंथ कबहु नाहं आव ५॥ हं रखकर 
अङोकिक सव लोकास न्याय ॥ बरूषवतजहा स्वासा 


क्रत (नेत्य वहारा ॥ ६ ॥ 


1 


२६ पदमाखा ¦ 


पद्‌ ६०. 

मुख सूख गया दिन रात पुक्षरा करते ॥ पथरा 
गई अखियां बाट निह्यरा करते ॥ धर ०॥ यी सख 
गया करूणाका सागर खास ॥ क्या कामधेनु न दना 
दृध ॒बिसाया ॥ १॥ वषो में करुणाघन वपा करते. 
हे ॥ पै हस्जिन चातक सदा स्टा करते दहे ॥ २ 
नहिं आंख चाहकी कभी तृप्त होतीडहे॥ नित 
नया रूप रंगप्यारे म पातीहे॥३॥ये रोग बुरा हे 
लगा नही फिर जाता ॥ पद तीन लोकका नदीं 
आंख नै आता ॥ 
नहीं आती ॥ 
जाती 1 ५॥ 


॥ पातत ह सन अर तासा तात्त 
वलवत्‌ मरत का प्यास कभा नदं 


पट ८६१ 
हरदास नह्‌। इनिया कां चाहु करते हें ।॥ जिनके 
ह हासल बड़ बलद उड्तेहै।॥१॥ दन रत लग 
न्प नञ्च सवा करते है ॥ अगत ष्टिखा सरज का 
जड़ा करत ह्‌ 1२] नाहं छटा इच्छा बडे लोग 


प्द्पाल | ३७ 


क हं ॥ वदेसे खुढाहोने की चाह करते है ॥ ३॥ 
ज तन मन अपना मार खाक करते है॥जो रसै 
रकं सिर हाथ राव करते हें॥ ४॥ सुक्ते किं बात ह 
जिसे वयथां करते है 1 बलवंत कामना सोच समभ 
करते हं ॥५॥ 


पद्‌ ६९. 


वाणी का छख बड़ा विकट है, भूखे पण्डित ज्ञानी ॥ 
टसका सारा सगङ़ाजग स, इव खासा रना ॥ १२ ॥ 
स्वमऽस्नकं खास हाना, इस(स हाव जगं जना ॥ 
कीमासी काया को नासे, वाणा जावहं नाक्तं ॥ महः 
मरी ते रोग विकट हैः उड़के छम हवा स ॥२॥ बच 
रहना इससे माणी ॥ ज्ञहर का इक इ~ वाणां ॥ वद 
पुरान रान सभी सः ईलन डाटा चक्र ॥ साधा 
रस्ता भर गये सव, खाते 1फरतं टक्छर ॥२॥ न बार्दां 
के गड पडना। स्तार हर नम सललम रटना॥ 
माव कथाव खनख आक्षपससं, इष्ण नाय जा गवि ॥ 
पठा ताह कटान हवि, सूधा स्वय सिधाव ॥४॥ 
राजपथ येही पाहचानाः शल्ल श्र ति्ार यहम जनि 4 


३८ पदपाख । 


जिसके आगे सीस नमये, ऊना सव से होवे ॥ 
जञेबखवंत शरण पेसे की, वृथा का जिन खोवे ॥ ५ ॥ 


पद्‌ य्‌ 


धन्य धन्य गुरु साहब जिनकी, महिमा जग 
जानी ॥ हृदयकपार खुल्ञे घरतेही, सीस वरद पानी ॥ 
1 घर] खिखा गगन में बाग बिर्गी, राभा मनं 
भाई ॥ लिटि रही चंद्विका मनोहर, चहुं दिस सुख- 
दाइ ॥ जगमगात जित उत मनु हीरा--कनकी समु- 
दाहं ॥ बरस रहे चहुं ओर गगन से, उड़ गण सुख- 
दानी ॥ १॥ दिव ब्रह्मा विष्णू के सदर, . रूप अलख 
खाये ॥ सोम सूरके बिंदु दोउदग, खेखत दरसाये ॥ 
दीपमालिका रगी गगन मे, देखत हरषाये ॥ द भक 
रही चहुं ओर दामिनी, सुंदर मन मानी ॥२॥ 
नना का यहि फर हे देखो, आंखों से प्यारे ॥ चिद्‌ा- 
नद्‌ भण्डार भरा हे, खाली मे सारे ॥ जरा नजर के 
एर फर मे, खख सुवन तारे ॥ क्यों पत्यश्च डोडके हो 
उमः बनते अनुमान ॥३॥ जो साहब ओंखों नहि 
सला, ता कर क्यादेखा॥ जीते जी जो मिटा 


8 क ज 
नहा तो, मरे कोन लेखा ॥ नगद पटा सोदा यहं 


पदमाख } ३९ 


क 


[ 2५ अ 
नहि, उधार कीस्खा ॥ जिसका जी चां 
वटयवेत यही खानी ॥४॥ 


देखेः 


पद ६९. 


पुर रहा ह धट धट साहच, प तराक्याकराम 
संर 1 सच लक्डाम आग सरा हं, नक नहं तन 
शीत हरे ॥ ध्र ॥ वड चड़ भडार धान्य क, भर धर 
यद्धि भवन तरे 1 खतरे जान पक्राकं रट, करसं 
तरा पेट भरे 1 १॥ यस्त चात्त वरङ्वत तत्व क।, गुर 
{निन सो नहि समञ्च परे ॥ विना हरी हिये जागृत 
कौन्दे, नदीं कामना तरू षरे ॥ २॥ 

प्रद्‌ भ॑ 

सवम भसा हे साहव जसन जाना जवनं सफल 
क्रिया | ध । भवन गडा भञः न जाना भाख 
मागि अति कष्ट जिया] १॥ परक धाकेम मूरखल 
परि अखंड आनद नसाद्या |} २॥ परमानन्द 


सस्वाद सधा ताज, विषय वारुणीं कोच पया ॥ २ ॥ 
अव वखवंत दपति पट्‌ चख तीन भुवनं का जति 


खया ॥ ४॥ 


¢ पदपारा 
पद्‌ ८९८९ 


आपि जर थर कमर्‌ आप ही, केसर अर सक- 
रल्द भरा ॥ रस विला के हेत अपहं, खुन्दर सुकर 
रूप धरा ॥ १॥ अपने रस को आप चाख क; सगन 
हआ बनवा फिरा ॥ अपने सुख के देत अआपही, 
भोग्य भोगता स्वग करा॥1२॥ हँ स्वतत्र अपन 
घर आपहि, नहिं दूजा कोड दृष्टि परा ॥ शोध 
अव वरव कहां हौ, साया श्रमपट टखगनट्रा)३॥ 


पट्‌ ६५५. 


जो जीव मूल गया तुर तो अचस्ज क्या हे! 
सायाकागरेस पड़ा विकट फंदाहै। १1 यह्‌ 
पराधीन अज्ञानी तेरा बंदा हे । सर्मज्ञ आप स्वर 
जग गाताहे।॥२॥ तुमको ते विसरना नाध 


नहा पवता हे ॥ बलवत भूना अपना ता वाना 
हे॥३॥ 


पद्‌ ६८. 
लंल मायाकाहे सारी॥ दोधि मूज्ञे सुर नर 
= ॥ ध्रु ॥ सव मेदो का मेद्‌ बात सुन, नहि 
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वदो सर न्यारी ॥ काया यही वही साया ह 
समभ मिषा ॥ १॥ यह ससार हो ५ ० 
नजर तख आनाहे॥ तनम तेरे भरी हे दुनिया, 
वाहर का ्घाकाहे॥२॥ जो दिखता है ह्ुठा सष, 
मच्चा नजर न आवे ॥ रवि निज छाया मा छिपा 
हे, कान खाज केलावे ॥ ३॥ (चाल) नैनो की पुतली 
ने सवरगरचादहं॥ संसार इसी ने गदके खड़ा 
फिया है ॥ न्त्या अचल ठार कानों के परदों काहे ॥ 
दुनिया का तारा राम यहीं बजताहे॥ रस खान 
यान सवद रसना के भीतर ॥ सर्द गर्यी का बोध 
स्पयश्च पर ॥ हम है जहां वहीं दुनिया हे, होय 
नं हमसे न्यारी ॥ नाम होश काहुवा है आलम, 
कहि वलर्वेत विचारी ॥४॥ 


पद्‌ ६९. 


अभीतक आंख नदीं खलती, रात दिन करते हो 
क स क 
गलती ॥ ध०॥ प्रभुता ओरौ को देः वैठे, फिर कसा 
मोना ॥ जोरू अपनी ई, फिर काहेका 
सख सोना ॥ जोरू अपनी खलम बना, फर । 
सेना ॥ १॥ वासनां ने तेरं मनका, उक करी 


सवारी ॥ अखड पदसते गिरा दिया हैः करकं . दीन 


ङा । 
र पदमारू 


मिकारी ॥ २॥ नोकर्‌ चाकर माल णये. चर म॑ 
धूम मचाई ॥ तुशे पकड़ क कलः किया दहै, जरा 
समङ्धज्ञे जाई ।॥ ३ ॥ ( चाल ` यहं शरा तेरा, यातू 
इसका चेरा ॥ तू सालिक सन काः या लन सालेकं 
तेरा ॥ करि बवल विचार ससद, तुही स्वम 
सुखरासी ॥ जो अपना अव सरूष सूले, परं फन्ठ 
चौरासी ५ ४॥ 


पद्‌ ५७०. 


आंख अव खोल देखभाई ॥ यह कैसी गषूरुत ` 
चित कुहं ॥ घु ॥ परु पल आच घटतीतरा, तू 
बद्ती है जाने ॥ काल अमोल खल्ल स सेव, गोत 
खाते स्याने ॥ १॥ चिन स॑ रोनांद्धिन स हसना. हें 
यह दशः तुम्हारी ॥ नहीं चेन चित को है पलभरः 


देखो जरा विचारी ॥२१॥ सगे सनेही 


नह हद तर 
र, 
है पतटखब के 


गरजी 1 गाङ फुला के यह्‌ वैटेगे, जव 
ताङ्गे मरजा ॥३॥ दुख सुख अपने कर्थ के वस, 
जोव यहां पाता हे ॥ ओर नहीं कोड देता ऊत 


क! सच बाता हे ॥ ४1 नशे दिन साहब की कर 
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खवा, नासन सनी कर अपना 1 खबरद्‌।र बलवन्त 
रहा अवः ह सच जम यह सपना ॥ ५॥ 


प्रद ४१. 


यह विपयवासना छोड अरे, क्यो द्वार ह्वार . 


फिर्ता सारा] एक पेटके पीठे तने, शान सरूप 
प्रथः! प्राग ॥१॥ चाह कोटकीया कौड़ी की, दोनें 
दख यरावर ह|| रावरंक तृष्णा क मारे, व्याक्रुर 
दीन सरार हं ॥२॥ जिसको इच्छा नही केसीकी 
सवसं वहा वही नर इ ॥ इदं चद क्या कुबेर केसर 
कान करे उक्ष्णा सरह ॥३॥ तानि खक्‌ का अचल 
सम्पदा, एक उ्ीके तो घर है ।। नहिं इच्छा बरवत 
र्वी किर, सच कहने से स्या इर हे ॥४॥ 


पद्‌ ७२. 
सीस श्री यङ्‌ चरणन नाई ॥ ज्ञान गुणकार कहो 


माह ॥ सथिके सवं उपा्नषद पयोनिधि, गर चव- 


` नीत निकाला ॥ चाखतही रसना रस जाक हव 
हियि उनियाल ॥१॥ गुर्‌ का साहना जम जानी 


धन्य लिन के पिरवर पानी ॥ उक्ती सार का लार 


[क 9 थ 
^ त = भण नभ 


॥ पद्मारा । 


निकाला, जो कोह भरके प्यारा ॥ पाच अभ्यास- 
रूप से. होय भुक्ति तस्काला ॥२॥ चत यह्‌ गक्ष 
सत्य जानो ॥ सक्तहो जीवन सुख सान्‌ ॥ जीव- 
श का भेद न जबतक, पूरा जनम छन 1} तवतक 
`. जीव अविद्या तजिके, नदी मोक्षपद पाते ॥६॥ 
बरह्म साया को अव जानो इन्हीा का स्वरू 
पहिचानो ॥ आदि शुक्ति को अभिकार कार्‌, जस्त 
जग विस्तासय ॥ सलितं आर्नद वह चदय हं, नरसख 
अरु अविकारा ॥ ४॥ ज्ञान घन पूर रहा भाई ॥ 
सोड जग दष्टा श्चति गाह ॥ चार्‌ देह आरु चारः 
आत्मा, चार अवस्था सदर ॥ इनका जी साता हं 
सो$, परब्रह्म परमेश्वर ॥ ५॥ बही जग व्यापक 
आनेद्‌ रूप ॥ ज्ञान घन साखी अमर अनूप ॥ दो 
नैनो छर एकहि देन, एक शब्द्‌ दो कानन ॥ 
एक लक्षकर दुई मिरटदे, भ्रगरे जोती ततूछन ॥६॥ 
भद्‌ ज मेट बलिहार ॥ लक्ष वभ बात बड़ भारो ॥ 
1 ॥ त कया नारी ॥ 
; करदं स्ारी स्यासै ॥७॥ 


क्‌ दे 
रक्षने दवेत चनाया ह \ जगतको श्रम सै डाला 


ह ॥ माया चया हे अव तुम इसको, खूब तरह 


[क 
र) 
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पिचाने। ॥ विन पहिचान वचा न कोड, यही सत्य 
करि मानो ॥८॥ कल्पना माया हे भाई ॥ बात 
नक्तं की वततलह धजो जो मनम फुर कल्पना, 
उसपर ध्यान छगायो ॥ दृष्टा होकर देखो उक्सके, 
चक्र म सत्त आओ १९॥ परे जो इसकी धारामें ॥ 
वही धै भव भारासें ॥ घुचित वेढठ के हदय कमल 
पर, दखौ खनन्‌ लगाकर ॥ उठती मन की मौज जहां 
हे, बह कया हुगा ऋदर ॥१०॥ लखो चेतन्य चंद 
भारी, जगत य फैडी उनियय ॥ सावधान मन 
करके अपना, उसी जगह ठहरादो ॥ कोड ख्याल 
मत करो जो आवे, उक्षको वहीं दबादो ॥ ११॥ 
करदे धारा म॑माकी॥ मोजल्ते पिर मनवचेगा कौ ॥ 
जसे वायू के वल उठते, तरंग जरु म भारौ ॥ तेसं 
माया के बस्त चलती, मन की मोजं न्यारो ॥ २२॥ 
माया मृर मेट मा ॥ कल्पना तोड़ चतुरा ॥ यहीं 
वीज संक्तार तरू का, तीन खोक मं छाया॥ रग रग 
के फ़ल खिति चे, सुख दुख एन सुह्ाया ॥ १३ ॥ 
कल्पना चीज एक तिर भर ॥ बहे तो चे मगन 
ऊपर ॥ मन मोजो का कटक भिकट ह; धार नड 
वल्लकारी ॥ खेत छोडकर इसकं आगः, भाग चुर नर 


४६ ` पदमा 


नारी ॥ ९९॥ लड़ाई खेल नदी सन की ॥ वातं यह 
बड़ हे सुदिकल की ॥ मनके मारे सव फिरते है 
जिनने सनको मारा ॥ सोई सच्चा सूर जगत ने, हंता 
गगन का तारा ॥ १५॥ चढा रह मन के धोड़ पर ॥ 
डिभे लत आसन से तिक्ल सर ५ जब उपाधि साया 
की मिटके, मन निश्च होवेगा ॥ तव सरूप अपना 
आर्द्‌ घन, अनुभव कर पावेगा }! १६॥ बुधा जप 
तप बत है भ!ई।॥ सुलस यह रस्ता प्देखलाड ॥ 
जब मन मै मन रीन हा फिर तृहीतू हे प्यरि\ 
सकर जगत का कतो भते. फिर विश्च को धारि ॥ १७ 
बात यह्‌ बड़ी युस्‌ घरी! चत्ताई खोरु भिरह 
 - दिल की ॥ इती तरह अभ्यास करो चो, मजा देखलो 
सादं ॥ बिना छपा बख्वन्त स्वामिनी, नह हाथ 
कलं आहे ॥ १६ ॥ 


पद्‌ ७३. 


किशोरी पुजवहु मोरी अस ॥ धु इनहीं नेनन 
स यह्‌ देखो, दंपति विविध विरास ॥ १॥ वेड 
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७. 


वन कुज कूल कालिद्वी, बेह्‌ प्रगट रण रास ॥२॥ 
अपना जान करृपा करि दीजञे, सेवा सस्दिर खास ॥ ३॥ 


पद्‌ \५%. 


श्रीपद रुचि मन मोर, बसौ सदा सक्तेह मोर 
उर, मागत यही निहोर ॥ धृ० ॥ पाद्‌ पञ्च मधि रहै 
निरंनर, माते नाते रति सन मोर ॥ जिमि सरोज 
मकरडः पायकः, सधुक्रर तजं न ठोर॥ १॥ तापक्रय- 
संतत्त सनत चित्त, कमर हेश कठोर ॥ कार 
मान संधान विलोकत, छायो कलियुग घोर ॥ २॥ 
अव न अवेर करहु स्वामिनि छिन, लखो क्रेपा हग 
कोर॥ देह देवि बलवंत भक्ति वर, विनय करत 
कर जोर ५३१ 

प्रद ७५. 

दयानिधि नेक कूपाकरि हेरे, मोहिं महा मोह 
तम चेरो ॥ धु० ॥ पुनि युनि चित्त विषय का धावतः 
फिरत न सेर फेये.॥ करे उपाय थाक करुणक्रिर 


सकट कठिन निबेरो \॥ १॥ भहा भढ स्वारथं नहि 
चन्हित, भो माया को चरो ॥ पादपश्चला 1वसुल रहत 


८ पर्दपास ) 

नित, फेसो ङटिर धनेरो ॥ २॥ सच भय विकन्न 
इरण मधि आयो, प्रणतपाङ घण तरो ॥ अच वल- 
वन्तं दासं तन स्वामिनि, कृपा कोरहग हेरा ॥३॥ 


पट्‌ \ज&. 


किशोरी, केवल वल मोहि तोर ॥ धर" 1 नही स्वग 
अपवर्गहि केखो, पदः नख जोति निरेतर देवो, 
ज्ञेसे चन्द्र चकार ॥ १1 प्रणतपाख पणपार दया- 
धन, आरतहरन ददः दुख भंजन, करत राख श्युति 
रार ॥२॥ तुम्हरो चत्वित्त कसल से कोमल. दीन 
देखि नहिं धस्त नेक कल, करिय न हाहा करोर ३॥ 
थाको करत पुकार हार पर, अध न विलम्ब कौीजेये 
पलभर, रुखह दया इगकोर ॥ ४ ॥.मै यदि, कूर 
टिल अभिमानी, पै तव दास सकल जग जानी | 
लागत हसी न मोर ॥ ५॥ जुगन जतन कीन्ह जग- 
मा,  प्वना कृपा तव मिहं नाही, दासन नन्द 
प्क्छर्‌ ॥६॥ काहु न अव बलवंत बदत इ "जी 


है प २९ ष 
च सा करत पिरत हे, केवल तुम्हरे जोर ॥ ७) 


।॥ 


पटपाङर । ४९ 
पद्‌ \9७. 


हमारी सुध लह साधका माद ॥ धृ०॥ जारण तरख 
विकट भव वारिधि, कोडन सगं सहाई ॥ सहा 
मोह तम ददिश छयो, घाट न बार छखाई 
॥ १॥ चंड काम स्छकरोर पवन गयो, तरसे करण 
पिनसाड । ऋोध सकर सुख फार हर्त ह, खमि 
अवर मयदाई ॥ २॥ मदमय तुंगतरगान तरतलं 
भमस्सर स्प दखदःह्नं ॥ कार कराल काठ्न 
संकट अति, देखत धीर परां ॥ ३ ॥ दसि 
देवी चरणन सौ, ओर न ठोर दिखाई ॥ शरणागत 
चटवंत दीन जन दज पार गाई ॥ ४ ॥ 


पट्‌ ५७८. 


मातं विन कोन सम्दार करे ॥ धु° ॥ दीन मलीन 
कन सदशणसो, कोड न कर पकर । १॥ पिता पुत्र 
म्राता अरु दिता, शणस। त्रत क्रे ॥ २॥ अव 
अवन अतर इक तेरो, काहे चल करे ॥ ३॥ भव 
वारिपि बलब्रेत बाख करः का प्रतिपा करे ॥ ४॥ 


0 , पदमाङा । 
पद्‌ \५< 


बार इट पूरी कोन करे ॥ धृ० ॥ जा जगदव 
राधिका रानी, नेकन ध्यान धरे ॥ व्याङ्कखु बा 
विल्लोकत जननी, निज सुख सब विसर ॥१॥ एसा का 
उदार जगमादहीं, जासो सुत क्लगरे ॥ स्वारथ कं सब 
सखा सघाती, को पर पीर परे ॥ २॥ भक्तपार नतः 
पाङ कृपाला, जो ब्रह्मांड भरे ॥ अच बलवन्त दास 
आशा तरु, सस्वर सुफल फरे \॥\ ३ ॥ 


पद्‌ ०. 


नहिं तीन सुवनमें पतीतपावन पायो ॥ वृषभास 
किशोरी शरण तिहारी आयो ॥ धु०॥ कीरति का डंका 
तीन लोक म गाजे ॥ विधि क्मरेख परमेख तुम्हारी 
वाजे ॥ जग जेत्तिवैत तनु तेज तुम्हारो चाज ॥ नव 
खड महयं पर प्रचंड राज विराजे ॥ लखि खुज्ञे विपु 
भडार दानगण घायो ॥ १॥ मूखे भूमी के मूप असुर 
खुर पदः के ॥ श्नांमान्‌ आस के श्वान भये घर धर के 1 


ह्म कनकंश्रख वहु भ्रुख सामन के) मखे भरन सा 
कट्‌ 5 याचन कर 


॥ चख्वत अन्त नहिं तुम सम 
दनी पायो ५२॥ ४ 


पदप | | ५१ 
पदु ८१, 


जगदम्ब जत अवलव भक्त सुखदानी ॥ अव 
रच दया कर श्रीराधे महरानी ॥ धृ० ॥ हे आदि. 
क्तं अन्यक्तं चराचर चारी) दश चारे भुवन 
सपरन पापण हारी ॥ १॥ होते के होते तात भ्रात 
देतकारी ॥ अन होते की जग केव सात निहारी ॥२॥ 
वद्जार निहारं श्रीवृषभानु दुखारी ॥ घर घरमे यही 
नीति रीति संसारी ॥ ३ ॥ वल्व॑त बा बुधिषीन 
दान जेय जानी ॥ अव द्ववह दयाकर श्रीरापे 
महराना | ४॥ 


तुम सम कोन स्वामिनी दानी ॥ धृ° + श्रिन सेवा 
निन विनय याचना, देत दीन हितमानी ॥ जिन पियूष 
धाराधर धारा, कृपाृष्टि सरसानी ॥ १॥ सर्र 
खील सुभाव सुमति अति, छृपवन्त जय जानी 
पालन पोषण सकट विश को करत सदा मुदमानी ॥२॥ ` 
सवनिधि समरथ सबसखदाथक सकरुकंलागुणखानी 
कथा व्यथा बङ्वम्त॒दीनजन कहे विना 


पहिचानी ॥ ३॥ वि 


र 
९) 


पदभासा , 
पट्‌ २. 


साची तमहं एक जगदानी ॥ धूर ॥ दन 
दुखी सन्मुख देखत ही, दवत दया गुणखाना ॥१॥ 
फरो न अबलो कोड र ते, कूर रेट अध 
खानी )२॥ देत ल्लोकं परलोक संकर सुख, जो 
मक्तन उर आनी ॥ ३ ॥ यह बलवत्त ओद्य वखा- 
नत, नाग भिरा सकुचानी ५ ४॥ 


पद्‌ <₹. 


रट लाभिरही निस दिन जियो राधे राये जग 
जराप ॥ धृ० \ चेलेक्यं राज्ञ कीतिं सता ॥ गोवंद- 
त्रया गुणं आगधे ॥ ११ गोलोक स्वासिनी मणागरी 
पप्पप्जन चछभ मोद करी ॥ २॥ ज्लावण्य निलय 
रुष्छता चार ५ खाषिस्य तत्व सलिताकास 1 ३\) 
गापीजन गोप शिवे करणी ॥ वृषभानु नंदिनी जग 
भस्मा ॥ ४ ५ श्रीहयामा सयाम मोददाई ॥ वजं 
नावन। सजावाने राई ॥ ५॥ सोभाभ्य प्रदात मोल 
सना ॥ आराध्य तत्व सिद्धिन खानी ॥ ६ | जग 
जवान आंषाधि वृजेश्वसी ॥ सन्दयं आत्मा कपा 


पदमख | ५३ 


तरा ॥७॥ द्वा वसुदव सुवन सुखदा ॥ बलवंत 
सं [स्य शाच सनद्नषद्या॥-॥ 


पृद्‌ ८. 


जजं वृषभानु दुरारी, कृष्णा श्री कीतिङुमारी ॥ध०॥ 
श्राराध जग आराधे, योषीश्वरि गुण आगाघि ॥ वृज 
सजोबिनि सुखकारी ॥ जज वृषभानु दारी ॥ १॥ 
जगर्टव जक्तम्रतिपाखा, गुणवती प्रिया गोपाला | 
भक्तन भय सकट हारी ॥ जेजे० ॥२॥ लावणनिलय 
सुखदानी, मक्तन जोवनि जगजानी ॥ कीरति रिश 
वन विस्तारी ॥ जेजे० ॥ ३१ प्रणपालप्रणत जनपाला, 
मुदमंगल्ल करनि कृपाखा ॥ इरी चराचर चारी ॥ 
जेजे०॥ ४॥ सन्दरी संडयकाश, श्री ललता ठकख्ता 
, चारा॥ सदरानंद जगधारी ॥ जेजे०।५॥ जीवन ओषधि 
अभिरामा, गोलोक राक्षे गुणयासा ॥ जगतारन हेत 
अवतारी ॥ जेजे० ॥ ६ ॥ वृषभानु कमल ऊुलतरणी 
श्रीद्ष्णचन्द्र सनहरणी ॥ योगे शवरि ` योगघ्रचार। ॥ 
जेजै० ॥ ७ ॥ कामदा कीतिं इलकत्‌, ददचार 
भुबन की हेतू ॥ प्रेमास्पद भ्रमा कारी ॥ जजं० ॥ <॥ 
पावनीपुण्य युणसरीला, जमधाात्र अपरानत लाला || 


५९ प्दभाटा | 


= (9 क्‌ 


भ्रीमाया माथा हारी ॥ जेजे० ॥ ९॥ तपरूप तपानिधे 
माता, तापसिद्धे षदा सुखदाता ॥ सुाक्तेद। मुक्त 
वुत्तधारी ॥ जेजे° ॥ १० ॥ कस्याण मूतिं कलगानी, 
गुणरूप सकर युणखानी ॥ बवङवन्त वारसुखकारी॥ 
जेजे वृषभानु दुखारी ॥ ११ ॥ 


पद्‌ ८.४६. 


जय जय वृषभानु दुखारि मातत अवढर दानी ॥ 
करुणाकर चेग, धरो सीस पे बर पानी ॥ धर} यह 
काल धार चहुं आर छायररह आधेयारी ॥ १ ॥ उवे. 
सन अथ न पथदिखे दहत हारी ॥२] नहि ओर 
हग कहं ठार जगत मभ तुम जानी॥३॥ हस बरे 
भल पर तार दास राधे रानी ॥४॥ दृह गहे चरण 
चलवन्त कृपा गुणगण खानी ॥ ५॥ 


पद्‌ 29, 


स्वामिनि, चरण गह 
वचन दास के हितकर क 
थाको लखचोरासी मरक 
परम अधीर पीर 


सर नाड ॥ धृ० ॥ इक दवै 
हा स्वामेहि समुज्चाई ॥ १॥ ` 
त, गरो जीव रुरा ॥ २॥ 


भत रम बस, सूञ्चत कषु न 


पदमाखा | ॥ 


उपा ॥ ३ ॥ अब की बेर कृपा करि सुनिये, विनय 
दीन चितलाई ॥ ४ ॥ एक वचन सो कृपासिधु को, 
नहिं आते रधुताई ॥ ५ ॥ जनम मरन दुख अमिट 
हमरो, सहज कहे बिनस्ाईं ॥ ६ ॥ अब्र बलवंत 
लाज स्वामिनि कं, तुम्हरे नाम बिका ॥ ७ ॥ 


पद्‌ <<. 


दीनानाथ दयार दीन पतिपालु विनय कर जार 
कहौं ।॥ ध ॥ मव भय श्रम वस भया बावराः नक 
नहीं कहु थाह गहं ॥ १॥ चम सम समरथ स्वान 
शीस पर. तदपि नरिविध दुख दाह दहा ॥ ॥ 
` सोचत यह निर बासर कीत. कवलो जिय चुप 
साधि रहौ ॥ ३ ॥ यही बान बलवन्त स्वामि अव 
तुम बिन आन न शुरण कुहा ॥ ४ ॥ 


द्‌ ८९ 

न दानि ॥ धूर |} बिन सवा 
वगण का गृण मानि ॥ १॥ 
कीरति जम सर 
त रहत नाहः 


{1 


पसा का इया द. 


 चतिपालदहिं रीद्चर्हि, अ 
अआल्लसि अधम अनाथ निवाहनः 


सानि ॥ 1 [नना [देये मन 211 


५६ पु्दमार । 


यह जिनके चित बानि ॥३॥ तजो न असर बलवत 
नाथ पद, जो सव सुखकी खानि ॥ ४॥ 


पट्‌ €. 


तुर्हि करुणा के विहारी ।) धृ° 1 थाकत जहां 
उपाय सुरासुर, तहां करत रखवारी ॥ १ ॥ क्रवहू न 
मुख मोरो जव टेरे, सदा भक्त भयहारी ॥ २ ॥ चीर 
अपार सभा मे दीन्हे, जव द्रोपदी पुकारी ॥ ३ 1 अस 
चरवंत छृपानिधि पद्‌ पर, दीने तन मन वारी ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ९१. 


परभु त॒म कीन्ह अनुयह भारी ॥ धृ० ॥ सर्बशाक्ते 
स॒खधाम नाम निज, दनहों द्या विचारी ॥ तदपि 
जीव हत भाग्य लेत नहि, सह अनुराग सुधासी 1 १॥ 
जन मन सुकर मणिनता भंजन, जगरंजन सुखकाशै॥ 
परफुलित कर कस्या ऊुभुद जिम, शरद चन्ड 
उजियारी ॥२॥ विद्यावध्रू प्राणपति पूरण, सहित 
परम अविकारी ॥ शरष्ठ सुषा सो अमर अजर कर 
जग जय ताप निवार -॥ ३॥ आतसख | अमद वि 


अ रमो न $ १५ ¶ (क 
घ आघन, भजन विपति विदारी ॥ अधम उधारन 


(ति `) 


पदमस्‌। ५९७ 


भवर्निधि तरन्‌, निगमागम निधरी ॥ ४ ॥ दस 
धरणि ध्राम धन सव तजि, मांगत गोद पसा ॥ 
हठ रहिन पनिजन्म भक्ति निज, दीजे भवे भथ 
हारी ॥५॥ कते वह सुदटिन दिखावहू स्वामी, नास 
-लत इकवारी ॥ गद्भठः गिरा प्रेम पुलकित तनु, बहे 
विलाचन वारी ॥६॥ परलभरकटन परत तुम्हरे 
विन; वीतत जग आअलुहारी ॥ हरते पथ हग थकित 
भय अति. जगत श्न्य असारी ॥ ७ ॥ लहु लमाय 
हृद्य मोहिं चह, पायन दलो विहारी ॥ केवल 


क 


तुमि प्राणपति मेरे, अपर न विश्च मारी ॥८॥ 
प्रद &२. 


त्रात मात पति भ्रात सखा यरु, श्र पदसा सन 
नाते मोर ॥ धृ ॥ करिथ उपाय वेगि अस कछु भयु, 
परो न पुनि भव बंधन घौर ॥१॥ मा भ्र चरण 
कमल अवस्लस्बनः भरणतगाज्ल भ्रण स्वामी तार॥ २॥ 
अव बलवन्त बिलस्थ कवन विधि, देष दृष्ट (नज, 
वृद्ध कमं आर ॥ ३॥ 


` 


५८ । पदमाला । 


पद्‌ ९३. 


रः न, ऋ, प [ कद 
तुम बिन नाथ कोन पे अव मे, जाय करा नज 
यकी त ॥ घु०॥ कल नं परत सूच ही पर्पचम, 


(५ 


निदि वाक्षर तरूषत जात ॥१॥ केवल इक 
सहश सुधि स्वापी, जव आवत तव हियो सिरात॥ 
२॥ तव पद्‌ पश्च पुनीत श्रीति यडि, तो सुधि 
नि पुनि किरि बिसरात ५३॥ यो सनं जो अर्च 
रुचि साची, तो जिया काहे अचला ॥ ४ ॥ कवं 


\ क. 


बख्वंत कृपानिधि मोरी, सुभिरनसै कते दिन 
रति ॥ ५॥ 


न्द > 6 ¢ “~ 


पद्‌ ५९. 


जो तुमसा हो को देव॒ बतादयो इसको, दिन 
रात नही पिर आके सतवे तुमको ॥ २॥ जव नहीं 
आपसा ओर कोई मिलता हे ॥ पिर रोने स अप- 
राध हमारा क्या हे \॥\२॥ जहां क चैद्य हो ओर 
पीर तन भारी ॥ वह सनेन दुख स्तिर सेना 
खाचारी ॥ ३॥ मजी हो इक तदवीर अस करता 


है ॥ नितका यह्‌ फगड़ा जिसे सहज मिशता हे ४॥ 


पद्भारा | | ५ 


नहिं कौड़ी कासी खच नामहोतेरा ॥ हंस के 
कह दो वल्वंत दास हे मेरा॥५॥ 


पद्‌ < ५ 


प्रमटे गोर देव जगमा ॥ धृ०॥ पूरण का 
रशी प्रनो को, जसे तिभुवन कं सुखदां ५१॥ 
` नवद्रीप मधि आनंद छायो, घर घर अंग बजत 
वधा ॥२॥ सक्ति मानु भूमी प्रगटो अव, भरेम 
पकाश्‌ भयो सब ठह ॥३॥ अन बङ्व॑त करो 
करिति विवा, जव सये पर फेस साड ॥४॥ 


पद्‌ ९६. 


तुम सस भौर देव को दानी ॥ ध०॥ बिन सेवा 
 त्रिन थाचन जनको, दान देत अद मानी ॥१॥ 
आर्यो डाल पतित किय पावन कीरति जग सरः 
लानी ॥ २॥ दथा समुद्र दोन छल देखत, सव्य 
द्वत गुण खानी ॥ ३ ॥ सदा दास बलवंत नाथ 


फे गावत गुण सुख माना ॥ ४ ॥ 


६ पदमाखा | 
पट्‌ ९५. 


भक्तन के वंघन वुरतहि दिये निषेरी ॥ श्या गर 
देव मेरे हित इतनी देरी ॥ धृ० ॥ मक्ता का मागा 
रथी बहाहे जगसै ॥ करुणार्स की मी कोच मचादतं 
सग मँ ॥ कीन्हे चांडार निहार आपने पड मं ॥ 
डंका हरिनाम अताप चजा खल दरु में ॥ वदधव॑त 
दास दहै पडा हवा घर षररी ॥ क्यों मोरदेव मेरे हितं 
इतनी देरी ॥ १ ॥ 


पट्‌ ९८. 


शचिनंदन खेलत होरी हारी ॥ धृ०॥ नित्यानंद 
सखन खह सोहत, सूर सोम ससम जोरी ॥ भक्ति 
रग भर भर पिचकारी, सिजवत है बरजोरी ॥ २॥ 
भाव अबीर ओर रुचिरोरी, फेकत मरभर चोरी ॥ 
मदाभाव के भरे कुमद्धमा, भारत तकि चहं 
य ॥२॥ श्रासन्नाम राग को गायन, गंज 
रद्या-सन ठोरी ॥ छकरि मृदंग कणा रस आसव 
भक्तन मति भई भोरी ॥ ३॥ सरिता पीति मतीत 
वहा, पवत जीवे करोरी ॥ ठेसे पभ बलवत 
"निक पद, खामी सुरत सडारी । । ४ ॥ 


५ 


पटपास्‌ | ६१ 


पद्‌ €. 


म 


हे महाप्रभ चेतन्य सुधाकर, हे प्रभु नित्यानन्द 
दयाकर ॥ धृ० ॥ भक्ति दानि भगवत दीजिये, जानि 
मोहिं चरणनको किकर ॥ १॥ मिरे मुक्ति पे भक्ति 
न पावे, चिन तव शपा कोड जग मे नर ॥२॥ 
ल रारण वरख्वत तुम्हारो, चरहुं साय पर्‌ नय 
वरद कर ॥३॥ 


प्द््‌ १५०९. 


धन धन्य प्रभू चैतन्य गाथ जग तेरी ॥ महि 
भक्ति परचारन आप रूप प्रगटेरी ॥ धृ० ॥ जव 
भारत खड प्रचंड जेन सत छाया ॥ श्चुति कमे धमे 
अआव्वार सकल विनसाया ॥ तब शौमू ने तु धरि 
पाखड मिटाया ॥ रहि भक्ति त यद्यपी ज्ञान जग 
न्याया ॥ भगवंत तवै शिव कमै न्शरुनता हेरी ॥ महि 
अक्ति अचारण आप रूपश्रगटेरी ॥ धनधन्व प्रमू०॥ १॥ 
वंगा दे नव द्वीप नगर सुखदाई ॥ गौरांगरूप श्री 
जुग दिये दरसाईं ॥ घनघोर भक्ति रस घटा 
घुमद्धि नभ छ ॥ भय ताप मिटाये सुधा बद 


६२ पदमा । 
वराई ॥ तुम जग जीवनके पद दिये निरतेरी ॥ 
धनघन्व प्रमू० ॥ २ ॥ खरूत आगन चाडाल वचर्‌ 
उद्धरे कैसे अति अघम जघाई मधादं तार ५ कर 
केहरि वन मं कष्ण नाम उखर ।} पद पारस परसत 
छध असित जन उरि }! गोराग सू क्या करा मर 
हित देश ॥ धनधन्य प्रभू० ॥ ३}} इकवर रजक स 
श्रीहरि नाम छिवाया ॥ कहते ही भक्तरस राम 
सेम छाया ॥ ष्िर जिसने उसकं तनक हाथ 
लगाया ॥ होगया सरत ठत्कार भरेम पद पाया ॥ 
चेतन्य चन्द काटिथि वेगि सव वेरी | धनधन्य 
प्रसू० ॥ 8 ॥ सब काशी के सन्यासी ज्ञान अधिन्ानी ( 
आचरण प्रभू क! देखि खाये मन ग्खानी ॥ जव चली 
नाथ सेवेद्‌ बाद की बानी ॥ सनि दवेत अथ उपनिषदः 
मती वोराली ! लव खंड मही षभ की कीरति ने 
धेरी ॥ घनधल्य अमू० ।। ५ ॥ जव नवद्धीप नठ्वाव 
यवन दुखदाईे । करी नगर कीरतन की सब रौर 
मनाई । तव स्वन्नेमे धरि सिंह रूप डरपाई ॥ 
इरि नाम कीरतन परगट कियो सव ठाई ॥ तिहि 
उद्धारा बलवत वजी नभ भेरी ॥ धनधन्य प्रभ 
चेतन्य माथ जग तेरी 1 ६॥ 


पद्पाङख | ६१ 
पद्‌ १३५१. 
( चारु छरनी, } 


ध सुनके वड़ा दरवार तुम्हारा देस से अये हे ॥ 
पतान पावन नास आपका, वेद शाच्र यरा गायेहं ॥ 
॥ £ ॥ नही किराहे निराश्च कोई, जो इस द्रप 
आया हे॥ दोरुत हमत दीनऽरुदुनिथा, जो 
चाहा सो पाया है ॥२॥ जिसका नहीं कोह वादी 
वारिस, है उसका दरवार यदी ॥ लावारिस जो मार 
हआ, उसकी सलक सरकार सही ॥ ३॥ तू साक्ञिक 
मे बन्दा चेश, अव इसने क्या फशड़ा है ॥ पापों के 
क्य! देख अटम्बर, प्यारे दिल सें बिगड़ाहै॥४॥ 
करनी को क्या देखते हयो, अपनी तरफ कछ नजर 
करो ॥ करो ड पेसा जेप्ने तुम षो, खता हमारी 
माफ़ करो ॥ ५॥ ओरों ने जव ठेर करी, फिर देर 
नहीं की एक घड़ी ॥ मेरी खातिर देर लगी क्या, 
फेसी सुदिकङ आन पड्धी ॥ ६ ॥ जलवा कुछ दिल- 
लाव नाथ जी, तौ अव हिन्दू धमं बचे ॥ हटाव 
पदा दिश्वाव मुंह को, तो आम मे धूम मचे ॥ ५॥ 
पुरानो की तौ पुरानी बाते, होगहं अब छ अर 


[> णय) 
~ 


चङे ॥ नाम जहां म होवे तेरा, ओर हमारा काम 
चे ॥ ८ ॥ देरदार मत करो नाथ अव, अर्जी तुम 
पर लाये है॥ दरेषे खड़ा बरवत पुकारे, शरण 
तुम्हारे आये हें ॥ ९॥ 


पद्‌ ३८२९. 


डंके हे त्रिवन नाथ नामके तेरे ॥वेटे ह आज 
बृजराज तेरा घर धरे ॥ १॥ तुम लछमीपति भग- 
वाने कृपा अगारे ॥ क्या भूख हमारी जरा विचारो 
प्यारे ॥ २॥ घनघोर मेघ संडल बरसे महि सारे ॥ 
तहां प्यासा चातक जस चच पसार ॥३॥ जरह 
सदा भरा भरपूर पयोनिधि भारा॥ वह क्या रहेगा 
देक अजति नीर उदारः ॥ ४ ॥ नहिं तम सम कोड 


बलवत दानं बतधारो ॥ अव प्रण काज इच्छा नाथ 
समारा ५५॥ 


प॒ द्‌ १०३ 


रैनराज सुनहु महाराज विनन्ती मेस + अव 
छपा करो दुःख हरो शरण मै तेरी ॥ धू°॥ दयस्दि 
भ्ल दल दलन परम उपकारी ॥ प्रभु चरणश आपके 


पदमराल ६५ 


शरण सुरासुर कारी ॥ तुम भक्तन के हित अनेक 
नर तयु धारी ॥ नर्हि टेक मेष की नाथ कवहं तुम 
टारी ॥ दीनन प्रतिपालनहार दया हग हेरी ॥ १॥ 
उद्धारे अघम अनेक वेद्‌ गण गा ॥ अस अमल 
अनूपम गाथ तिदहूपुर छाई ॥ पावकं न जरो प्रहहाद 
मयासुर सोई ॥ तुम राखो ताको मार सके नहि 
कोई ॥ श्री छ्ृषावन्त भगवन्त विपत निरवेरी ॥२॥ 
तुभ तात मात युरु बधु द्वारकावासी ॥ अस जतन करो 
जटनाथ करे भव्रपासी ॥ बहनात तोहि मोहि कृषा- 
सिधु यणरासी ॥ सन्मुख सार संसार करो मत हास ॥ 
करुणाकर दीनदयाल कसे मत देरी ॥३॥ ह दान 
वेधु सखसिधु देवकीनंदन ॥ जगदाशि जक्त प्रति 
पाल देव जगवंदन ॥ गोपीजनवष्छभ स्याम गापङकर 
संडन ॥ दीनन फे दारिददहन दोन दुख लडन ॥ 
भगवन जानि बवेत चित्त निज चेरी ॥ ४॥ अब 


क्रपा करो० ५ 
पट्‌ १५४. 


भारी ॥ निवरो कृपा 


दधद सकट आपडे भयंकर भास्‌ ॥ नित 
म्र पति राखी द्रौपदी 


निधान कष्ट भयहारी ॥ धृ ॥ इ 


ह पर्दमार । 


सती दुख टरो ॥ हो पाथं सारथी कारवदरू सहा ॥ 
तुम प्रण कियो जो हट धुव बालक धारा ॥ पद 
अर दियोजोटेरे व काह टारो ॥ दुष्खि लनन 
देखि न सकत दया चरत धारी ॥१॥ तुम टर सना 
गंज की खग पति ताजि धाय ॥ गहि चक्र नक्र शिर 
काटि नाग अपनाये ॥ कर पकरि कंस के केस प्रभाव 
दिखाये ॥ भतल पारि निज बर्‌ खड प्राण नसाये ॥ 
सुर असुर पश्य पक्षी तरे चर नारी ॥ २॥ तव कीरति 
अमल अनूप वेद्‌ विस्तारी॥ गोविन्द निविक्रम 
विष्णु चतुञ्नेज धारी ॥ मधुसूदन वामन श्रीधर पर 
उपकारी ॥ पदयुस्न अधोक्षज नरहरि हरि सुखकारी ॥ 
हे हषीकेश्‌ संकषण कृष्ण सुरारी ॥ ३॥ अनिरुद्ध 
जनादन बासुदेव अविनासी ॥ हे पद्यनाभ दामोदर 
जनं मन बासी \ हे उपेद्र उत्कर असुर प्रवरु द 
तासी ॥ जो पठन करे पद कटिहै संकट रासी ॥ 
वेरुबत सदा भगवन्त चरण बलिहारी ॥ ४॥ 


पद्‌ १५ 


स्वाम चिन एेसो कोन दयाङ ॥ 


1 र य° ॥ सामरन 
करत विकर उरि घ्व, कृ भक्तपतिपाड ॥ १॥ 


पदमार। ६७ 


गन ह निज जन निस वासर, जिम कच्छप प्रिय- 
वाल ॥२॥ टेरत्त कृष्टि खम के। फारौ, षिपत हरी 
तत्कः ॥ ३॥ अन्य भज जग डउाडि स्वामि अस, 
कृत न माया जा ॥ ९ ॥ सुरत संग रगे रहँ निस 
दिन; धरन बलवत कृपा ॥५॥ 
प्रद १०६. 
नाथ विन क्त प्त रान हार॥ एेसो कौन 
उद्दार ॥ श्र" ॥ यस्यो याह गजराज जव, व्यार करी 
पुकार ॥ चक्र नक्र शिर काके, लीनौ स्वरित 
उवह ॥१॥ जव दुःशासन दोपदी, सन्मुख राज 
समाज ॥ विना वसन लाभो करन, तव राखी प्रभ 
लाज ॥२॥ जिनको या संसार मे, नही कं 
आधार्‌ ॥ विसक् दन दयार ब्रभु; तुमहिं एक रख 
वार ॥ २ ॥ व्याध गौध गणिका जिन्हे, त्यो सक 
ससार ॥ पेते अधम अनाथ ते, त्वरित किये भव- 
प्रार्‌ ॥ ९॥ प्रणतपाल परणपाङ हरि, त्रिभुवन सयदा 


(> 


हार ५ ५॥ 


ह पदमाला | 
षद्‌ उ 59. 


दीन हितकारी मोरा लाथ ॥ धृ०॥ अजासील से 
अधम उधारे, विश्वविदित गुण गाथ ॥ १ ॥ जनं जल 
माज्च याह गज खीच्यो, इवत पकच्यो हाथ ॥ २॥ 
विनय करत बख्वंत जोर कर, कीजे आज 
सनाथ ॥ २॥ 


५९ ३०८. 


- मै अस श्रवण सुनी वृज्राज ॥ दीन दया 
पतित पावन घु, राखत जन की छाज ॥ धृ० ॥ गज 
अति दीन हीनवख भो जव, यस्यो आय सषराज ॥ 
आरत गिरा उचारत पहुच, स्वरित त्यागि खगराज ॥ 
॥ ९ ॥ केवट की असर किय पावन, 


समाज ॥ भनि बलकंत कार्त कमरा 
नाथ निवाज ॥२॥ 


दे धन राज 
के, लीजिये | 


प्रद्‌ ३५९, 
सनिये अरज हमारी. 
इवत खहु उनारी \ धृ०॥ 


| 


गिरधारी सकट हारी, 
मै पतित तुम पतित 


1) = न्को न 


पमा | ६९ 


उधारन, अपनी ओर निहारी ॥ जनं बलङ्वंत आसं 
चरणन की, आयो रारण तुम्हारी ॥२॥ 


पटु ११८. 


सनिये दीनद यार देव दीनन इुखहारी ॥ दीन- 
वन्धु सखसिन्धु द.थानिधि जन हितकारी ॥ ९॥ 
चिना प॑ के बार विहंग व्याङ्करख जस भारी ॥ पीडित 
क्षुधा महान वत्स जिम धेनु निहारी ॥२॥ तृषित 
चातकी स्त्रातिबंद्‌ हित वदन पसरी ॥ भरिया पिया- 
की वात तक्रत नेनन जरु ढारा ॥३॥ तैसे अव 
बरवत विललोकत वाट तुम्हारी ॥ बेग दरस अष 
देह कृपानिधि कंजविहारी ॥ ४ ॥ | 


पट्‌ ३३१. 


दरस अब दौज श्रीनंदराक ॥ धू ॥ अव नहिं 
सह्यो जाय मोपे दुख, करणा करि कपाल ॥ १॥ 
वीते जग अनैत पद विदुरे, धीरज अअ शुपार ॥ २॥ 
भै यदि. कूर कटिं अधं खानी, वमो पतितनपाङ ॥९५ 


करुपापंथ बलर्वतं निहारतः; 


1 


कौज मेगि बिहार ॥ ४ ॥ 


८ पदमाला | 


पद्‌ ११२. 

र्थाम सुख देखे ही परतीत ॥ भर ॥ ऊधो कहा 
सिखावत हमको, ज्ञान ध्यानं क रीत ॥२॥ हम 

अबला नहिं जानी एेसी, खावत कट फर भ्रीत ॥ २॥ 

यह बङवंत विरहं रसके बस, ठह तिहुपुर जीत ॥ ३ ॥ 


पद्‌ ३१२. 


[ (भव 


सेवक न जिर्येगे जिना दरस पद्‌ पाये ॥ नहिं 
आप रहोगे बिना कपा दिखखये ॥ १॥ ह सुभाव 
अपने अपने बने बनये॥ यह अखेड नाते कैसे भिर 
मिटाये ॥ २॥ फिर क्यो रखते हो वुथा जिया तर- 
साये ॥ इक दिन तो देउमे सक्चे मेरे सनमाये ॥ ३॥ 
कभी उदारता म्नै विचार नहिं आता है ॥ जब देना 
हे फिर उसमे आज कर क्या हे ॥४॥ दाता तो 
दोन सुख देखे ही देता है ॥ बख्वैत करे मत देरी 
दिरु दुखता है ॥ ५॥ 


द्‌ ११९. 


_ रहते हें व्यथित नित विरह विपत्‌ के घेरे ॥ सुख 
ष्देखा दियाकर कभी तो साभ सवेरे ॥ १॥ तुमहीं 


क निजकणकम 


पदमारा ७१ 


हो केन्द्र मरे सुख संपति केरे ॥तेरेही नासे रि 
हं मरे फेरे ॥२॥ नहिं रही ज्ञरा भी सकत इयाम 
तन मेरे ॥ चम निकल जायगा हाय विद्ुरते तेरे ॥३॥ 
जावेगे यहिं स्या विना कम मु हेरे ॥ बरवत 
तुम्हारे जनम जनस केचेरे॥४॥ 


पट्‌ ११९. 


दीनानाथ कहां लगाई देर ॥ धृ ॥ बाट तकत 
अॐजियां पथरा$, थाको मग मग हेर ॥१॥ करत 
पुकार कंठ कुंटित भो, सुनी न अवल टेर ॥ २॥ 
जन बलवन्त आस दरशन की, परो द्वार तव धेर॥ १॥ 


पद ११६. 


सोचत मोहिं वहत ढिन बीते ॥ धृ०॥ चाहत बहत 
स्वामिपद सेवन, होत नदीं चित चीते ॥ १॥ यह 
परचण्ड भरवङ्‌ माया से, जीव कवन विधि जीते॥२॥ 


व्याकुल रहत सतत जिय मेरो, कृपासिन्धु याहीते ॥३॥ 
रहत सदा भय 


कौन दरा बलवन्त होय अनः 
भीते ॥ ६ ॥ 


७ पदमाला । 


पद ११५. 


मन की भीति मोहिं अति भारी ॥ धृ" ॥ पङटत 
जाहि करप नहिं रगे, जिमि भुजग विषधारी ॥ १॥ 
जोगी जती साघु सन्यासी, रहे सकर हियहारी ॥ २॥ 
नहिं विश्वास यदपि सतरवत, रहै सुमारग चारी ॥ ३॥ 
पीपी पयि गरक ख उगरे; दुष्ट भयंकर भासे ॥४॥ 
रुके न अच बखवंत छपा बिन, काली दमन सुरारी ॥ ५॥ 


पद्‌ ३११८, 


य सन मूढ सुभव आपनो, नाथ काहूबिध नाहि 
तजे ॥ भू ॥ जिहि कारण दारुण दुख पावत, करत 
साइ रट नाहं लज ॥१॥ किये अमिय उपदेश 
अनेकन, तिनि निद्रि विष विषय सजे ॥ २ ॥ नेक 
न शठ हठ तज आपनी, कहौ खलं कहं 
नरज ॥द॥ मन .मत्तग बद्वत न माने, हरिपद 
अङ्कुश धरो निजे ॥ ९ ॥ 


पद्‌ ११९. 


जग षट वैरी बलवान, केर मति हान, सुर इदा 
गिरे, मुनीश, सबनके कर मारुत अभेमान ॥ घु ° ॥ 


पठमार | । ध ३ 


र 


ये कोध अनर जग जारा, नीती पथ लोभ त्रिगारा 
कासिनी कामना नैन बान, बस कीनो सकल 
जहान ॥ १॥ यह मोह पाश्च अति भारी॥ जीते गख 
फांसी डारी ॥ मद मदन मोज की एोज चदे, तव 
को ठरे बरूवान ॥२॥ उर मत्सर भुजग भारा ॥ 
विष सुंखपुर सकर उजारा ॥ जब धारि प्रखर 
तरव)र्‌ चद डैड कोम बचावे प्रान ॥ ३॥ जग जीव 
वार इक जानो ॥ तिहि साथी ज्ञान पुरानो ॥ 
 चदछचन्त निकट जब जुद्ध जुरे, तबे पत राखे 
भगवान ५ ४।॥ 


पद्‌ १९५. 


भयु की महिमा अगम अपार ॥ धू°॥ नेति नति 
निगमागम मायो, रहे मोन सुनि धार ॥ १॥ थाके 
शेष महेश सुरेश, कोड न पाथो पार ॥२॥ दान 
दयाल विश्च उद्धारण, धारो वज अवतार ॥ ॥ 
सेए न सहित सनेह चरण जिन, ते दूबे मजधार ॥४॥ 
जे बलवंत शरण ता आये, भयो सहज उद्धार ॥ + । 


९७४ पदमा । 
पट्‌ १२१ 
च भ, 
छृपानिधान सुजान प्राणपति, तुम्रं खन = 
विसर ॥ संकटदहरण भरण पोषणता, इनका जच 
उरसं सुध अवि ॥ परु परु भ्रति [जया ल <मत 
तेनन नं माधुरि छवि छावे ॥ १॥ जिनका जवन 
चरण तुस्हारे, किहि बिधि वे नैज संस्त्य वित्वे ॥ 
वत्सङता, मभता. सुशीखता, सुन्दरता भाते पर्छ सुध 
छवि ॥ २॥ निसदिन गुण बङ्वत नाथ कं, जाक 


श्रवण मनन भै आवे ॥ ताहि विस्लरवां कसं हवः 
सोवतद् कर पकरि जगे ॥ ३॥ 


पद ३२२. 


दयानिधान सुजान म्राणपति, दूर दें किमकर 
मोहि डरो ॥ मेरोदी भार मयो कह भार, सुवन 
चतदेरा को रखवारो ॥ धृ° \ यदिः अपराधी तदपि 
केत देन, सिह शिन्ताभार दुखारो ॥ नीति रीति 
विपरीत हाय स्व, जा ज्ञ॒ग जुग माहं यही टार 
॥ १॥ दुःख विथोग दुसह्‌ भो अबतो देमि उपाय 
दवार्‌ बिचारो, राय रोय अंखियां राक सई, अर्‌ 
कठ शुध भा करत पुकारो ॥२॥ जरु बिन मीनं. 


पटपाङ | धि 


[द * [9 [९ नि 
खुता षिन साता, जिम धेनू बिन बरस विचारो, तेसी 
(क्ष्व [ $ (। ८ 
है इरि दरा हमारी; अब बरवत दथा उर 
धारो ॥३॥ 


पद्‌ १२३. 


प्रसु बिन को सव विपत हरे ॥ धृ०॥ संसृत 
व्याध अशाघ जीव की, टारे नाहि टरे॥१॥ ज्य) 
उयो याहि विचारे स्थौ स्यो, दुघेट दुष्ट पर ॥२॥ 
गङित होत आयुध साधन सब; यहं भग चरण 
॥ २1 वाङ ख्यार नाहं सुष्के पदारथ योगिन 
धीर गरे ॥ 2 ॥ निज अुजबरु बख्वन्त नहा क 


दुस्तर सिन्धु तरं ॥ ५॥ 
पट्‌ १२४. 


वहत दिन टासे अब न टर ॥ धू ॥ जनम जनन 
के दास आपके, कैसर पद बिसंरं ॥ १ ॥ समर नाथ 


बिना निज दख कर, कासो विनय कर ॥ ` ॥ आस 
उयाङ्कङ जीव धर ॥ ६॥ 


द्वारो घेर परं ॥ ४॥ 


ओर बिश्वाक्त कदहाखा 
अव बख्वंत होय सो हवे; 


7 १ 


६ पदमा । 
पद्‌ १२५. 


य॒ दिन बीत गये बहुतेरे ॥ धू° ॥ श्रव परी 
न पुकार आजला, पर द्वार नितं चेरे ॥-१॥ नडा 
ममता तन को स्वामी, तुम वन कन निचेरे ॥ २॥ 
कवन हेतु तट रुमतं न तरण करण धार ठम 
सरे ॥३॥ कार मान लखि विकल दोत चत 
कंखि निज धर के चेरे ४४९१ रारण गय क खाज 
निबाहत, यह दढ निश्चय सेरे ॥ 4 १॥ चर्ण वियोम 
सग तनङामो, पर पर जुम सम हेरे ॥६॥ द्द 
विश्वास बख्वंत याये, आये दिन सुखं केर #॥ अ ॥ 


पद्‌ १२९६६. 
कृपा युणगांथ नाथ किम माङः ॥ घु० 1॥ जप तप 
ग जतन नहि एकह्ु, तुम्हरो कहत रुजाऊ ॥ 
तापर बहुविधि कृपा करी हरि, ताडन हिय 
अघाङऊ ५११५ दानेह दया दख याचक जसः 
पुनि पुनि मागन घाः ॥ अवक्र बेर सहि ओर एक 
बर, दमीजे पुनि न सताङं ॥२॥ जिन तव सकृत 


दरस हित त्यामे, उभय रोक सुख ठाङं ॥ नितः 
ट 
वर्त राखिये तिनके, चरणाम्बुज की छाड 1 ३ ॥ 


पदमाला | ७७ 
पद्‌ ३२५. 


छपा युणगाध चदं दिस छाई, सुनि जन अये 
धाइ ॥ धृ 1 कटा कथा गज गीघ उयाध की, जिहि 
जन पुनि युनि गाइ ॥ कोटि कोरि नित पतित 
उधारत. सणग्दी जिन गति पाह ॥१॥ जो चित 
चह कासना जाके पूरण की यडुराई ॥ सदा 
ग्ट संडार स्वामि के, कर सके को समता ॥ २॥ 
सकुचत हां निज दीन दशा छि, अरु तुम्हरी 
प्रसुताईं ॥ सखम परे नहिं नेक कवन विधि, छियो 
दीन अपनाई ॥३॥ तदपि सतत भय भीत रहत दहो, 
खखि निज चित चपलखाई ॥ यह्‌ वख्वन्त कुशीर 
कुमति अति, केरे न पुनि रिख ॥ ४॥ 
पट्‌ 3३९८. 
करपानिधि चरण शरण अव दीजे ॥ धृ० ॥ जन्म 
अनेक श्रस्यो भवसागर, अब जिन नाथ तजीजे ॥ १॥ 
शरणागत अ्रतिपाल नाथ प्रण, तापर छिन चित 
दीजै ॥२॥ दयासिन्धु दीनन भ्रतिपाक, जन 
अपनो करली ॥ ३॥ भववाधा बख्वन्त व्यथित 
` अति, करुणा सत्वर कज ॥ ४ ॥ 


इ पदमा । 
पद्‌ १२६. 


करि साधन हरि, भियान भ्व का फेरा | अव 
आपहि करो उपाय, नाथ कुछ मेरा ॥ १॥ सायाने 
ठेसा हाथ, सीस पर फेरा॥ जितना सुरखञ्चाया जाल 
पड़ा उखञ्चरा ॥ २॥ जुग बीते नाथ अनत, बिपतनें 
घेरा ॥ दुखद्धंद काटि जज चंद्र करो, निश्वेरा 1 ३॥ 
है अधम उधारन नाथ, ष्रिष्धित बद्‌ तेरा ॥ अब 
छुपा करो बलवन्त चरण का चरा\४॥ 


वद्‌ ३३९. 


अपराध मरे जिन ध्यान धरो, हे दयासिध्ु अब 
चमा केरा ॥ धु० ॥ मं अतिदीन मीन हीन मति 
मायां जार परा ॥ १ ॥ समरथ नाथ उदार सुमति 
शच, सुमिरत कान तरो ५२॥ श्रीयदनाथ माथ 
यह सुन छने, उर अनुराग भरो ॥ जगखनचवरण 
भर्ते शरण अचः मव दुख द्ंद हरो ॥३॥ 


पदु १३१ 
देमारो जीवन नाम तिहारो 


॥ धृ ° ॥ विसरत सुरत 
स्ञस इक जाकी, चिक्र हो ॥ 


तं {जय साये ॥ यरि 


पद्मा |. ७९ । 


अआसरे सख सौ जीवत, आन न पोषण हारो ॥ १॥ 
चाखत रस रसना रस बाठतः, अमृत कहा भिचारो ॥ 
हारे को हरि नामि जग में, केवर तारनवासे ॥ २॥ 
जीवन सूरि यही विरहिनि का, जहंखुगि इष्टि पसारो॥ 
सो (वलछत नाम यह मुखस, नाथ न कौजे 
न्यारो ॥ ३॥ 


पद्‌ १३२. 


तुम विन आन उपाय न मोरे, शरण भयो 
करुणाकर तोरे ॥ ध० ॥ अजितं अजा जगं व्यापक 
जाने, बह्यारिक छिन म क्कञ्ोरे ॥१॥ तहं कहे 
कथा होय नर पामरः जुद्ध अजागज जस जोरे ॥ २॥ 
ठेस प्रचर पद साया मधि, वंध्या आय कमन क. 
डोरे ॥३॥ कोड विधि बध बलवन्त द्वद काः < 
ना विन तुम्हरे छोर ॥ ४॥ 


पद्‌ १३२. 


चरण ग्ल बिनवहूं करजोरो, दहु ना भव- 
वंधन तोरी ॥ धृ° ॥ अधम उधारन नामि तिह्ारो 
. कीरति पसरि रही चहंओरी ॥ इषा पथ निरखत 


६ पदमाला ¦ 


निस बासर, बेटो चरण कसर इग जोरी ॥ १॥ 
जन्म अनेक श्रमत भये स्वाभी, विपता सही नीं 
कदु थोर ॥ अव बलवंत वरव न कीजे, जानि 
दास वृषभानु किशोरी ॥ २ ॥ 


पट्‌ ३१३६०. | 
बिनवत बीते वृजनाथ ससय नहिं थोरा ॥ मुख 


से बोखो दो बोल, विकल जिय मोरा ॥ धृ> ॥ मोतन 
हरि हेरे नेक, छण दमकोश ॥ तव चार्वदन 
निरखत जिम चंद्र चकोरा ॥ १॥ जुग बीति अहाइंस, 
 विहंमपति गामी ॥ नहिं आसा पूरण भई, अजल 
स्वामी ॥ २॥ तुम दीनानाथ दयानिधि, जस चहु 
ओरा ॥ केलो कीन्हों हमरेहित, हृदय कटोरा ॥३॥ 


कन्या जसे निज शवसुर, सदन को जावे ॥ छि 


जननी आनन, बारतरार बिलखतर \ 9 ॥ जिम सीन 
दान जोन, जिन कर्‌ नहिं पावे ॥ ५ । मृगी मूलि 
(+ श [९ ५ 

शशह बन, जेसे गोत धावे ॥ तैली भई हमरी 


दशा, गोपीचितत चोरा | च सवंत 


शा, गोषी आस पुजवहु, 
ध्वा नदाकिरोरा ॥ ६ ॥ | 


पदमा । ८१ 
पद्‌ १३५. 


अव कव क्रपा करहु राधेवर ॥ दीन छीन मति 
हीन जानकर ॥ धर° ॥ जोवन गयो जरा अग आई, 
भखकन ठगी स्वेत र्ट मुखपर॥१॥ तोडन 
ग्ाणनाथ सुध ङीन्ही, अस कस कठिन भये करुणा- 
कर ॥ २॥ दीनवरधु परभु नाम तिहारो, छाय रमो 
जस अवनि मनोहर ॥ ३ ॥ अव वङवेत अ्ेर कवन 
विधि, प्रेगि द्रवहु करुणा गुणसार ॥४॥ 


पद्‌ १३६. 


काह दिन क्षा होगी स्वामी, यह नश्वय मां 
मन सव भांत ॥ ध ॥ तव कग यह दुरल्स हमारी, 
कारन कवन विखोकत तात ॥ १॥ कछ करहु सो 
अ्जदह्वि कीले, तस्हं नही कषु दरवरः चात ॥ पार 
स्त ह धीर धरत हं, र्न दिनामन को समु 
` मात ॥ २ ॥ जन्म अनंत याहा [चाच वीते, 'दुसहं 
कोड नहिं इमे खात ॥ ¶ तुन्डर सन्सख घम. 
आवत धीर वीरता सकर प्रात ॥ ३ ॥ जिम घल्व॑त 
मात. मुख देखे, ताष्डत चाड व्यथा अधिकात ॥ ४॥ 


८ पदमा । 
पद्‌ १३२७. 


जन्म योहीं चीतो जात विहारी । जवं भो 
संर्बध आपते, मिरे न एकह वारी ॥ कवल धरिज 
धरो प्राणपति, देखहू हृदय विचारी ॥ २ ॥ वाल्ापन 
योवन सव बीतो, स्वेत भह छुट कारी ॥ तोरन 
नाथ नेक सुध खीन्ही, अस कठोर भये भारी ॥ २॥ 
इकः आधार नाम धरे तुम्हरो, वेखी सवन विसारी 
॥ २॥ अव जन अत्त कथक देखो, होवे हंसी 
ठस्हारा ॥४॥ तुम बिन आन गती नहिं राखो 
चाह दहु विंडारं ॥ ५॥ गोपीनाथ गाथ करुणा तव 
निगमागम विस्तार ॥ ६।॥ करेय ेथि विचार 
स्वामे चित, अपनो नास निहारी ॥ ७ | अव 


जरलवत निर्व न कीजे, उेहु दरस वन्‌ वारा ॥ < ॥ 
पद्‌ ३३८. 


पुम्हा प॑ रचो हे सुहाग विहारी, नाथ कवन विधि 


सुरत विसारी ॥ धू° ठपानधान सुजान पाखपति 


क्षमिये मूर चक बनवा 
ध प॥१॥ जो अपराध अगाध 


भ, समरथ नाथ उदार विचारी ॥ २॥ वाह 


श), 


2 ९ य, , ^ 4 
गहे को खाज तुम्हा को, भ्रीतरीत पातिपाल मुरारी ॥ ३॥ 
दया निधान कान दे सुनिये, करत विनय श्रीपद्‌ 
सिरधारी ॥४६॥ वहत बेर भह करुणाकर, 
अवल सनी सेज हमारी ॥ ५ ॥ अति व्याकर बल- 
व॑त विरहवसः दरस देहु श्रीकुंजबिहारी ॥ ६॥ 
पट्‌ १२९. 
खगन तोसे छागी रे घनश्याम ॥ धृ° ॥ 
४) 
दुह्य । 
प्रीतम परम सुजान पुनि, कपास यणधाम्‌ । 
रूप कीट यर सीव शार, राजतत कोटिन काम्‌ ्धृू°। 
( च ) 
करिलल खटा छटके मुख उपर, कंदन ३६ छि 
छरा मनोहर ॥ भृष्टी कुटिरु नेन मन्मयक्तर 
सहतं सुन्दर वरुं अचर पर ॥ 


दोहा । 


स्ते रूप अनूपको, देखि गई बोराय ॥ दूढत वृज 


वलकंत सव, घर गना न सहाय ॥ १॥ 


८४ पदमाछ 
पद्‌ १४९५९. 


दिन रेन सेके नेन रुगे रहते है ॥ विन लखे 
तेरे न॑दराट विकर होतेह ॥ धृ ॥ इक नजर 
देखने मेँ क्या हम रेत है ॥ है खल तुम्हारा खख 
से हमं जीते हं ॥ १॥ जीवन है हमारा सूरत इयाम 
तुम्हारी ॥ इक बेर दिखाद हमे वह मूरति प्यारी ॥२॥ 
बलवंत तजे सत धीर पड़ारह दर्‌ पर ॥ आवेगा 
कभी नदर(ङ खलता बाहर ॥ ३ ॥ 


पद्‌ ५८१. 


ऊेनान जान सूरत पं करेया करते हँ ॥ हम तमै 
ल्ल वृजराज जया करते दहं ॥१॥। गजराज मस्त 


जिस तरह चु करते हं ॥ दिन रेन हमारे नेन 


क, 
वहा करत ह।२॥ यो मीति चख का पाते देया 


- करत हु ॥ कव इख्गा यह्‌ बार तका करत ॥३॥ 


कईं प्र क्या बरवत क्रिया करते हं॥ अगे की 


मातल सफा क्रिया करते ह ॥ ४॥ 


पदप | ८५ 
पद्‌ १४२. 


जवस दुखी सलक तम्हारी हरवा है यह डिरु 

दस्लना॥ तर्‌ कारण, नाथजी, छिया फ 
याना ॥ धरे ॥ कितने जनस वीत गये यो 
नक दिनक बरदिदना॥१॥ तनमे खाक रमाई 
मयका, पिया हे सचसे वेगाना॥२॥ वाङापन की 
प्रीति साधर, हाय भल काहिं मत जाना ॥३॥ जवसे 

नद्यस हट मद्वत, ओर किसीको नहिं जाना ॥ ४॥ 
मरनद् हस तर स्स्तपै, शमे जसे परवाना॥ ५॥ 
सव रौनक तर जात की, नाहे जग वीराना ॥ ६॥ 
इस दटवत्‌ इङ्कछ का तरे, रहेगा जग मं अफसाना ॥ ७॥ 


(¢ 


भये 
ह्‌। 


पद्‌ १४३. 


कस यख कसं दराये रहोगे ॥ धृ०॥ निशि 
द्वित दरस टच्ध दग मधुकर, कव सुख देन चहोगे 
॥ ? | ग्रणनाथ यहनाथ कवन दिन, हास हति चन 
कोम ॥ २॥ कव करि प्रूरण असि हमार, [त 
पुर ययश खहा ॥ | टह भरसं बरखवत विरह 


लि, हरि कर धाय गहयग ॥ ४॥ 


८६ पदाङ्ा | 
पट्‌ १९४४ 


जसे देख इयाम संदर सखि, परुभर पर्क न 
लागी ॥ ध०॥ निशि दिन विकर विरोकत चहुदि शिः 
दयाम रूप अनुरागी ॥ १॥ बीतत युगसमः निभिष 
विरहवस, काम अनक्ष उर जागी ॥ २ ॥ भूषण वसन 
भार विषसम भये, खान पन दिय स्यागी ५३२॥ 


अन मेर बरवत इयाम जब, तवाहं हां वड- 
भागी ॥2॥ 


पद्‌ १७५. 


केवन पर्‌ पेली विपता मे. प्रीति किये को फ 
पाया ॥ धूर ॥ तन भन धन अपना सव वारो तोद 
न उनके मन मायो ॥१॥1 प्रीति क्षियेवे दख उप- 
नतं ह, वाया कहा कहा फल आयो १२1 सेह पय. 
चरवतं काठन ह, धरत तुरत पग उरक्ञायो ॥३॥ 


पद्‌ ३९४६. 


<स। जतत माहेने सूरति,रूपरगीं ऊंखियःं मश ॥ 
साग्र कदं क्या, जागता जाह ह सूरततरा। १॥ 


पद्पाख्‌ । 4 


चभ, क  ॥ 
नाम तेरा अमृत से मीठा, स्वाद बढ़ा 
रसना धरी ।} सुनके यणगण, सदा में बिना मोल- 
की हइ चरी ॥२॥ विरह विकर बलवंत हार पर, 
भ (ॐ 


निसदिन करता है फेरी । मिलजा प्यारे, बहुत दिन 
टये करे मत अच देरी ॥३॥ 


पदु १९८०. 


वज वीथिका वजार मोहन, दूंढिआई रे ॥ ध° ॥ 
गाकुर दुहि वृन्दावन दंडो, दरे यसुमाति माई ॥ १॥ 
पल्ल पल मोदि जगन संम वीतत, रो रो र विता 
॥ २॥ वदरी व्यथा वंत विरह की, दीञे 


ज दरद 
कन्ह्‌ाइं ॥३॥. 
पट १४८. 


वस श्याम गये मधुबन को ॥ धृ०॥ चरः न 
धीर एक पर आली, कहा कारिय चा मन को ॥१॥ 


सूल से पएूकभये विष वीरो, । लगा अगारसे तनको॥२॥ ` 


किहि विधि प्राण राखियं सजनः, गताधार जीवन 


को ॥३॥ ब्रजवनता वद्छवंत इयाम विन, कर कहा 
गृहधन का ॥४ ॥ 


क + पद्माखा । 
पद १९४९. 


हे खी अवल हारे नाहं अध्य ।\ धम चनु धाय 
चस्छन सन रागी, खमगणं नीड वस्ति ॥ १॥ मृल 
पथिकं भरातके पंथन, भरमत सदन ससिच्य ॥ ९ ॥ 
विरहकथा बख्व॑त कथनवर, अआधक आचयः रस 
छाये ॥३॥ 


पद्‌ ऽ५५. 


घनदयाम तुरू हेरत हेरत, चहुं ओओोर सकर वृज- 
भसि प्िरी ॥ घुर नहिं नाथ पंथकोपता ललगो 
गह माम विषिन कंदरी गिरी ॥\९१ करि सोह भग 
रचि मस्म अग, सेली सिमी कपफ्नीं डरी ॥ खट 
कृटिरु गूथि सजि जटाजूट, लियो जोग सार माथे 
भारी ॥२॥ तुमस जा हित अनहेत॒ कियो, ताके 
फर पाय भके चनवारी ॥ यह्‌ नेह िवाहूनं नाथ 
कियो, तम भोग करो हम जोग धप ॥३1॥ जह 
रहो तहां संख रहो रुरा, सवना तो विर॑ची सहि 


^. 


करौ 1 श्रीगोपी पदरज राच ` चरखवन्त मन मस्त 


क = + के 


भये डो खहरी ॥ ४॥ 


पदमारा। र 
द १५३. 


कहां गया बह पीतम्‌ प्यारा श्याम हमारा, 
हृदि किरी चन वरस्ताना नंद द्वारा ॥ ध ॥ कहं बेटे 
वदन दुराय जाय मनहारी ॥ देखन को अखियां तरस 
द्याम हमारी ॥ १॥ कैसे जगनायफ ज थरु म 
तचारा ॥ कहू खाट उजागर दिखी न सरत प्याय ॥२॥ 
सुले 1दखलाना भाहञ वहतो भारी॥ फिर 
हाय हमारा कान गती गिरधारी ॥ इक तेरे नामपर 
चाट जनम्‌ सव काटा ॥ प्रतीत प्रेमकों नहीं फिसी 
सग वाटा ॥९॥ वङ्वत अत नहिं चरणकमर षिन 


थारा ॥ कहा गया० ॥ 


पद्‌ १५२. 


अरी दई मारी जये यह होरी ॥ धृ०॥ श्रीधन- 
दयाम वियोग ठ्थथा वस, कारी भई संब गोश ॥ १॥ 
रग युखारु खार संग गो अव, धूरि उडत चहुंओरी | 
॥ २॥ छाल ज्वा ज्वाङा तन भड्के, अंग अग 
होरी जोध ॥ ३॥ बिरह बहि सों षिपिनि जरत है, 


होरी छगी सब ठोरी ॥४॥ बेरहानट सा सिन्धु 


९.० । पंटमाल | 

ऋ, (५ क [क 
दहत है, नहिं बड़वानक भोरी ॥ ५॥ ताङत नहा 
तङफन तिय जिय की, नभरो अनर वहा सय ॥६॥ 
भ्रमु बख्वन्त वेगि चरं मिथ, जवल पातक 
थोरी1७॥ होरी केर ननर्‌ तिहुपुर कां; वाखा ॥चरहन 


बोरी ॥८५ 
पद्‌ १५३. 


कैसे दूर देस मोहिं डार दई, पुनि नैहर सों 
कोड सुध ना लड ॥ धर०॥ वेरिन सास नर्नंद दुख- 
दाइ, पीतमस पहिचान नई 1 जेते वत्त बिक विन 
धनू , तेसी गति निस दिवस भह ॥२॥ मूषण 
डरो, बसनन जायो, खाय रहय त्रिष हाय दई ॥३॥ 


विन बरवत मात के हेरे, दशा मिटे नहिं इःख 
महं ॥४॥ 


पद्‌ ३५४. 


जाक व्यथा सोह इक जने, ङष्णरीति निहि 


रागी बलाय ॥ ध" ॥ नासो सुख संसार यहां सघ, 
तमप अगम द्रसाय ॥१॥ चौरी कहे ङुडव 
प्रवासी, गिन बालगण धूर उड्ाय ॥२] खान 


पदमाला | ९१ 


पान उपभोग रोगसम, उन चिन आन नः कटर 
सुहाय ॥ ॥ गुरुजन स्वजन नित्य मोहि प्रे, कैसे 
पद्‌। फारे ताय ॥ ४॥ कहू गावत कबं नाचत 
कवचहर जरु लोचन भरलाय ॥ ५॥ जं र्मत्र अरु तंत्र 
फुर नाह, करत उपाय उयथा आघकाय॥ ६ ॥ व्याङकङ 
रहत सतत चित अपनो, उरघच स्वांस जिया धघव- 
राय ॥ ७॥ दूरदेश॒ पौतमको नगरी, कशतन मग 
पग धरो न जाय ॥८॥ लोकं ओर परलोक तजे 
दोउ, तोऊ नेक नहि उनके भाय ॥ ९॥ अनम जनम 
सजनी योहि वीते, कवलो जिय को धार बधाय ॥१०॥ 
हाहा पंथ पभ्रीतिको दुधेट, लोगनको तो खं 
दिखाय ॥ ११॥ इत बलवत ददा यहं अपना; उत 
पीतम्‌ रहे बदन दराय ॥ १२॥ परस प्राण भय 
अव सजनी, करे जो वाको भट लखाय ॥ १२॥ 


पट्‌ ३५५. 
उधो कौन जतन अब कीजे ॥ धू ॥ यहं बरहा 
कट कूट कहां, घ्रूट रट कर पज ॥ ` ॥ तुम्हरो 


कपट भयो जग जाहिर, अव नहिं कोड पतान ॥ २॥ 


जीजे 1 ३॥ 
कान्ह सुजान पाणपाते बहर कवन आक्र | 


९२ पद्मा] 


भारी होय भाव की कामरि, ज्ये र्यो रतिर 
भी ॥४॥ इतो संदेश चरण गहि हरिके, उधो 
कहि जस लीजे ॥ ५॥ वृजवाला वलवत विकल 
अति, वेगि दरस प्रभ दीजे ॥ ६॥ 


पद्‌ १५६. 


देयाम मुख देखन को वरज तरसे ॥ ध० ॥ नेनन 
नीर प्रवाह निरंतर, तन विरहानल्ल सरसे ॥ १॥ 
उवा अहा प्राति ऋ महिमा, अगि छगी जल 
चरस ॥२॥ सत्त नमा चरण गहि कहियो. व्यथा 


था नटवर सं॥३॥ अत वल्वंत विलंब न कौज, 
पल्परङ युग सम्‌ दरसे ॥ ४॥ 


पद्‌ १५५. 


उधो निसिदिन धरकत खाती ॥ ध॒०॥ वनिताहग 
तरता सम धार, बहत रहत दन रती ॥१॥ 
ठा जाम रहत तन ताती, मनर दोपि दइ 
नति ॥२॥ करो निदान कवन गद्‌ ह यह्‌, जास 
(नयत जर जाती ॥ ३॥ 'वपात वड़ो सहे तिय 
स्थम, अव नहिं नेक समतां ॥ ४॥ यह्‌ बड़ 


ब्हमज्ञान पदूवेको, जोग न अबला जात्ती ॥ ५॥ 
काटत हे हम काठ अपनो, को जनं किरि भाती 


६1 अव चज्लवत भेमरस तजिफे, ओर न धातत 
सहाती ॥ ७ ॥ 


पट्‌ १५६. 


उरधो तुम तो परम सयान ] पृ ॥ वृजवाङन को 
जोग पटावत, आप मोग किपटाने ॥ १॥ ओरन 
तान परावन पंडित, कोरे आप दिखनि ॥२॥ यहु 
तम्हरे पाखंड ्ञान को, नहीं कोउ जग माने ॥३॥ 
ग्रह वखंतत नेह के चमे, प्रेम प्रं पहिचाने ॥ ४॥ 


द्‌ १९५९. 


ऊधो मन नहिं पातत हमारे ॥ पृ०॥ मोहि बक 
वन्ती बेधन करि. केगये नंद इुलरे ॥ १॥ सममे ने 
ताहि फष्ट किये, वोरन कह सिर मारं ॥ ९॥ कहत 
फोनसो कहा न जाने, वोत निना विचारं २॥ 
अव न कथो बलवंत ज्ञान कषु दुम जीति ह 


हारे \ ९५ 


ध पदभार | 


पट्‌ १ ६ ©+ 


उथो प्रीत करी पदठतानी ॥ ० ॥ हम जानी 
कल कार निभेगी, उन कष्ठ राह ठाना ॥१॥ 
आप जाय परदेश्च विस रहे, पठवत तमस ज्ञाना. 
॥२॥ सधुपुरि के राजा सये साहन, करा कृवा 
रानी ॥ ३॥ यहं सगरे बलवंत नेह्‌ के, वरनत सङ 
खत वानी ॥९॥ 


पद्‌ १६१. 


उनहीं सो लागे नेन हमारे ॥ धृ०॥ ज।के सीस 
सुक्कट पियरो पट, गल वनमाल्न विमरू इरि ॥ १॥ 
इहु वदन तिरु ेदु मदनं जनु; वेटो सकुचि 
साजमरि ॥२॥ भकुदी कुटिरं कटील्ते सेन 
मनहु विशेख वर अनियारे ॥ ३ ॥ कुचित केश 
सवेश सीस पर, माइक मदन पद कारे ॥ ४ ॥ 
जमी जारु रग एक दिखाने, प्राण प्खरु फस 
प्यार्‌ ॥ ५॥ वार्वा संग धेनु चरावत, अग छल्त 
वल ॒ सवसा न्यर्‌ ।॥ ६ ॥ सगन रहत ॒ वलवंत 


(वस ने, सो छबि. अद्मुत उर धरे ॥ ७।॥ 


पटम्‌] ९५ 
पद्‌ १६२ 


ह खग्यो हास्सिं सजनी. कछ न पडे उन 


= 
, विन जिय को छिन, वेरिनसी कारी रजनी ॥ धृ०॥ 
हाहा कोड सधुपुरी जावो, दयाम बुद्चाय चरण गहि 
तावो । हमरे जिय की जरन बश्चावो, कोर मिल्लावो 
प्रणधनी ॥ १ \ खान पान मोहि कष्ठ नहि भकः 
भूषण वसन र नेक सुहावे । धवल धाम वन सदश्च 
दिखा, खागी जिय द्ग कोर अनी ॥ २॥ अंखिधां 
हरि ददन की प्यासी, केव मिलहि मोहन सुखः 
रासी । जन ववं सदा अभिलाषी, दृगन रसा 
टगीघनी ॥३॥ 


> 4“ 
41 


4 


पद्‌ १६२ 


सरत वजवचंद्र को अवि, ठचि फन का चद ॥ धु°॥ 
वष्ट कर्टकि निष्कटके हमरा, ।वर सब सुखं 
कंद ॥ १॥ कहां वे भागरगर्ग ग सस्त, करदा 
दिन आनद ॥ २॥ अंबता फा टछगतं ह एसः; 
कुसुम बिना मकसद ॥ ६.॥ लल क्रारदां कड 
कदचन, हावत मात मातं मंद ॥ ४॥ विरह तयथा 
वद्वंत हरन हैत, चा्खछय वेगि नदनद # ५॥ 


९६ पृदमाडा) 


पद्‌ १६९. 


द्याम बिन ना चर्छोगी मे होरी । तुम केसोही 
फाग रचोरी ॥ धू" ॥ छियों न रंग यलाल न परो, 
ङ्ख न आंखन रोरी । देहो अवीर बुहार द्वारते, 
गीत न मारी सुर्नोरी, करो जिन तुम चरजोरी ॥ १॥ 
वारा हट ओर बार विकट हट, देखि दोड इकटोरी। 
वृजञ बामा सव कृष्णपे आइ, कहि बिन्ती करजोरी, 
परी हट भानुक्किशोरी ॥ २॥ सनत वचन मोहन 
मुसक्याने, दिये अनुराग भरोरी । अये भवन 
राधिका माधव, अनुपम फाग मचोरी, रम चलवंत 
वटोरी ॥३॥ 


पद्‌ १६५. 


हमारे भाग परोहे नेह, बालापनसतौ रूप अरा- 
धन परी याहि करटेह ॥ १॥ विरह व्याप नित मान 
मनावन, क्लगरो ओर सनेह ॥ सुखशारी सूते नहिं 
सतत, परत नेह को मेह ॥ २॥. सींवि सीचि बलवंत 
यही रसः रची विरची देह ॥ ३1 


पद्मराग | | ९७ 


द भ 


रमार कट्टू न आर उपाय [धना चपना जया 
म्नन्म कगगा, (नमादरय नार चराय ॥ १ चस्या 
ना साभ लिगाग. चसनम दहु जराय ॥ 1 
भागी दिवि कटिन कटारा, सरद विवर खाय। २॥ 
रिग व्यथा अनयेन दर्ह हरि, नतर वसां वन . 
नाय 1 ५॥ 


मग्न मो सादत की जत्र, समवारी जियरा 
परक्ननाव थर. वरन वुमड नम संडन यि, दानि 
दपकः कपि ॥ परन्‌ कुत्र पचन पुरवा, मर्शर 
कत्यन प्ररि किद्‌ नदना, वहत 
त्ता तस कामेत काननः 
सरितन सरसीरृह 
प॒ तप्रार र्षा 


चङे धार ॥ 
करन चन्द्रानत ॥ दरति 
दुग्ध टथ्य अनमान ॥ > ॥ सर 

गुंजन सजन यत्ररन भार्‌ ॥ ना 
च्ञ साव. दावन [हिय{ अधर ॥ 


ध. पदमा । 
पट्‌ १ ६८. । 


सुरत नहिं बिसरत पातम का; हाय कह भद्‌ दरा 
नन की ]} घ०॥ घन्य धन्य सोजन्य शंख्ता, टवादुता 
उनकी ॥ १॥ हियो हिररे छेत जव आवतते; छव 
उर गणम की 1 २॥ सुख सयक श्चूबक सात्रुरः 
छषि उन अधरन कीं ॥३॥ उरमे उरस रहा सजना 

अनि सायक रोचन को ॥४॥ 


पद्‌ ३६९. 


मन उरो श्रीगोविद सौ, अच सुरभे ना ॥ धु०॥ 
ह तो सहज रके कांष्भ, भीति रीति सपुम्ेना॥ 
ईसि हेरो हरिं मोतन जवते, परसर्‌ चेन परे 
ना॥ १॥ मन मूर्ख को करितो पहार, अपनी हठे 
तजे ना वह मूरति माधुरी हगनसी, टरि तनक 
टरेना॥२॥ खान अरु पान ककु नहिं भवि, मन 
छिन धीर धरेना॥ नंदङमार मिले विन सजनी, तन सें 
प्राण रहना ॥३॥ बेगि उपाय कर अस्त अ-ी 


॥जाहे विध उयथा बह ना ॥ विन चलवंच रूप आराधन, 
अङ्कुर प्रीति जमेना॥४॥ 


पटपरा | ९९ 
षद्‌ १.७९. 


अच्िर्थो व्र जक्रशोर निरखन को ॥ अति अकुराति 
सतत ध्र वादिर, धरत धीर नहिं छिन को ॥ धृ०॥ 
तरति रहति निरंतर जसे, तपित चातकी घन को ॥९॥ 
श्रीवृपभानु टी पड पंकज, रहत रुगाये मन को ॥२॥ 


कर्‌ कपा वर्वंन स्वामिनी, तपहिं मि मोहन को ॥३। 


पद्‌ १७५३. 


कट सजर्न प्यारी, गोविंद कव अयं गोकुलं 
ग्रान सें] ध्र° ॥ सावन मास आस बहु लागी, 
वीतत भय निगस ॥ मादो म माघो आवन कः 
लागि रहीं पुनि आस्र ॥ १ ॥ कहु सजनी प्यास ॥ धृ" ॥ 
८ उत्तर सखी का. ) 

=<, = 9 

सावन आदो" छाय रेह घन, ननलाद्न चत्‌ 
सर ॥ गमन निेध कियो निगमागसम, जास( तजा 
प्रवास ॥ १॥) सुन राज दुखारी, आवत अवर गप्र 


सःय ॥ ध०॥ 
टा, सुका सं ॥ धु 


१८० पदमारा | 


पररनं-सञ हाथ पाती !खेख नज बीत गये षिन 
वीस ॥ पररि नाहं आया आल जवाः 
कहा मह्‌ ऊजमगदासि ॥: } कह सजनां 
प्यारा ५ च ॥ 

उन्तर-बनवास्ती बन एरु दख खाना, वकः कटा 
प्रतीत ॥ बदलत नेन उडत पपजरासा, नाह 
काहू को सीत ॥९॥ सुनराज दुलार ॥ धु०॥ 


पररन~पिहु पिह चातक रटत हं; दृद धर घन 
विश्वास ५ मिले न स्वाती ब्द जो, जीवन 
की किमे आस ॥२। कहु सजन प्यार ॥ धु ॥ 

उत्तर-चित्रा हस्त खगत मत सेघा; अगट जगत 
यह्‌ रीत ॥ चरसे तो बरसे भटो, नाहीं कद्ुक 
तीते ॥ ३ ॥ सुन राजदुलारी ॥ धुर) 

पररन-निमेरु जर नभ शरि विमरू, रगत रारद. 
सुखघाम ५ बालम पररि विदरः स, सबके 
अये यास ॥ ९ ॥ कहु स्षजनी प्यासै\धु०॥ 

उत्तर राज काज के जाल म, उराञ्चे रहे कट बीर॥ 
बहुत अनर मई याहीसो, तजो न प्यारी 
अर ॥ ६ ॥ सुन राज दुलारी ॥ धृ० ॥ 


१) 
पमार 


भरन-एुगुणएवत हेत मे, घर वसे भोभ-वि्कर्सः। 
सव नर नारी करत हःमो पीतभ नहि 
पास ॥ ५ ॥ कडु सजनी प्यारी ॥ धृ०॥ 


उत्तर-जामक सर सारेतन सलिल, भये शैल अनु 
भान ॥ हर दुर भू स्वगं कस, पग मग धरं 
उंजान ॥ ५॥ सुन राज इला ॥ धृ ॥ 


यदन-त्रिषिध पवन सुमित गहन, भ्रमर सरस 
गुं जार ॥ कर कोकिल की कूक सुनि, होत 
करेजो छार ॥ ६ ॥ कहू सजनी प्यारी ॥ धृ० ॥ 


उत्तर-रुखि वर्तत विरहा ध्यथित, चरे भवन सुध 
लाय ॥ समन पारे दार बन रहे, कथ पथ. 
विसराय ॥ ६ ॥ सुन राजदुलारी ॥ धू° ॥ 

पश्न-खसं खाने खाक्षे खड, होदन नीर शराव ॥ 
जर केली रत नारि नर, नहीं जया क 
ताव ॥ ७॥ कटू सननी प्यारी ॥ धृ०॥ 

उत्तर-घोर घाम वायु तरर, ज थरु अनर समान्‌॥ 
तरवर ठा जरत दहै, किः {नथ जजान्‌ः 
कान्ह ॥ ७ ॥ भुन राजदुखस ॥ पू” ॥ 


[1 
~ 
नानाम म म ०४ ५ 
~~ ~ # 


१०२ पद्णाला | 


परन-विरह व्यथा बस रन ददन बात दादश 
मास्त ॥ अच कहू पातम [मलन का. रह छइ 
{जिय अस ॥८\ कहु सजनीाप्यारा । ध2॥ 


उत्तर-बीर धीर जिन व्वागेय, अर एक हे मास ॥ 
अधिक मास बलवत मे, पूरण देहे आस ॥<॥ 

सुन राज दुलारी ॥ धृ ॥ 

पट्‌ १७९. 
कहा कदं कषु कहि नहिं अवि, निस्तरगई सव 
मति गति मोरी ॥ धृ० ॥ हम जानी हम चाहत 
नको, सोतो केवत सास भयोरी ॥ अव यह जान- 
परी. हे सजनी, वे साचेहु चाहत इमकोरी ॥ १ ॥ 
जबते भनक परी यह कानन, सश्चत नहि कड कहा 
करारी ॥ मे अतिकूर शील कुजातिन, सोतन इतनो 
रक्ष केयाये ५२॥ को जाने कवते पे चाहत, भ- 
रहि हाय सदा मुखमोरा ॥ जांउ कवन मखसो अव 
न्मुख, रहत .रनादन रज मयस ॥३॥ ङछखि 
दयता घ्राण नाथ को, सजनी मोजिय जात 


गरा ५ अस बख्वत कृपानिधि पद्‌ पर + {निस बास्र 
वर सास रहार ॥ ५ 


पदपारा । + 44 


पद्‌ १७३. 

| चकित चित पीतम प्रीति निहार॥ धृ० ॥ जो इक- 
वेर उन्है कोड समरे, वे सभरत सो बार।॥ १॥ 
भ्त अदि हेरियत उन तन, रोकत वाट बजार ॥२॥ 
डूटेह नह करे जौ सजना, हात गखेके हार्‌ ॥३॥. | 
अस वलर्वत कृपानिधि पदपर, डा प्राणन वार ॥४॥ 


पट्‌ ३१.७४ 

सुन आवन की बात तुम्हारी, सज संगार सहेलिन 
प्यास ॥ ध० ॥ विषिध सगधं अगरच केसर, पहरा 
ससस सरग रम सारी ॥\१॥ वदो भाल आज हग 
अजन चुनि वनि मुतियन साग सम्हारा॥ २॥ व्रा 
चमेटी ची चक, सुमन सज सजा सुखकर ॥३॥ 
मदिर म॑ज्ञ॒ दीप सणि राजतः धूप तरंग उडत मन 
हाय ॥ ९ ॥ निजकर हार गरूथि रच बीरा, चस 
सानि शीतल जल छारी ॥ ५ ॥ कहे वलवत विस्व 
न कीजे, बाट तकत वुषभानदुलार ॥ ९ ॥ 


पटु १.५ 


सखी को इनमे नंदकुमार "॥ धृ० ॥ सात मकुट 
माणे पीत पाट कटि, टकी कोर जरतार ॥ * ॥ उर 


॥ पदमाला । 


पिचाड वनमाङ मनोहर, तापर यंजाहार ॥ २॥ 
मृमर्ग भाहकमान कटराक्चषन, [विषं चारा तरवार ॥३॥ 
मख सयक बिन अक केश जनु, रजनी धरी 
॥ ९॥ वथ किद्ोर चित चोर देहद्यति, तापर 
यौवन भार ॥ ५ ॥ धनं बङक्त श्री कीरति नंडिन, 
पूछ वारंवार ॥ & ५ 


पद्‌ १७६. 


कवन का यह बालक सुकुमार ! धर ॥ जागव 
मत्र कलासी ञो, वन सें सुक्र सम्हार ॥.१॥ अलि 
कुरु नवर ननं लिहे जानी, भरमत सौरभ 
भार ॥.२॥ नव नीरद दल अतुल जानक, ऊेकी 


करत पुकार ५।३॥ सो मूर्त बलवत लशखनकों 
चठ दृगन पसार ॥ ९॥ 


पद्‌ ३७७ 


सन माहनं मह्‌ख्नं आज चला. चनके शरस 
सकर गवारागो \५ध०॥ ्वथ्युरय यह्‌ कार्छ 
म्ह {नज करस साज समारागा ॥ १॥ सव 
वाच, जृमार . कराय पुस्ट्‌, खाचन सार बदन 


1 


पद्मार। ह १०५ 


निहारगा ॥२॥ बलव युगल रस रीत अनप 
| 
निरखि नित तन मन वासम ॥ ३॥ 


पद्‌ १५८. 


कर पकर प्रीतयुत बोरत नारि सयानी ॥ घर 
चरो आज नंदकाङ करौ मिजवानी ॥ धृ० ॥ तुम 
बहुत दिनन मे मिले इयाम सुखरासी ॥ हंस बोर 
गये गरु डार प्रीतिकी एंसी ॥ दिन रन रही बेचैन 
विना तुम दासी ॥ भई आज सफर अंलियां दशन की 
प्यासी ॥ नहि छोडगी वृजराज आज यह ठानी ॥१॥ 
निज करसों षट्‌ रस भोजन सरस बनाये ॥ दस 
तीन युनन के सुन्दर पान खमाये ॥ कितने तुम्हरे हित 
देवी देव मनये ॥ कोमर कणियन के चुनि चुनि 
हार सजये ॥ प्रूजत बड़ पीपल छनमीर जग 
पानी || २॥ छा बति भ्रीति प्रातिपाल् खाल जसदा कं ॥ 
गे भवन भामिनी ऊेड र्या बाकि ॥ भेठे म॑चक पर 
उभय सार सखसा के ॥ बरवत निराख पदकेमर 
मोद. मद्‌ छाके ॥ करि प्रन आसा इरि आभमत 


फट दानी ॥ ३ ॥ 


0 . पदमाला । 
पट्‌ १\५६. 


द्गन सौ मोहन अव न टरो ॥ धर०॥ वदन 
विरोकि जियत हो मारन, खोटे चाहे खरो ॥ १॥ 
होतहि परकन्‌ ओट नाथं कृ, जियरा जात जरो 1२ 
तुम भगवन्त भक्त प्रातिपालक, आज सनाथ करो ॥२॥ 
जो बरवत नेह के साचे, पारे पगन धसे॥४॥ 


पद्‌ ३८०. 


मो ठिंग सौ जिन जायं सवलया, सा्टिम सो 
जिन जाय ॥ घेरो बारो, बारो जियरवा तस विन 
अति दुख पाय ॥ धु ॥ खाल पान गण गान न 
षण मार ददेखाय ॥ १ ॥ नीरं उसीरन देह 

लहत हे. सजा सज उरपाय | २॥ बाण {थ्‌ ` तय 
जीवन मोरे, विरहा सहो न जाय ॥३॥ करिये अस्त 
वरख्वत कृपा प्रञ्रु, रहा रेन दिन आनन्द पाय ।}४।॥ 


वद्‌ १८३. 


भें बल्ञि जाड बारबार तुम्हरं भन मोहन, 


न ध 
भर ुनि.वेणु सुनावहु, मोहि रसभीनी ॥ ध = 


॥ तस्हरी 


पदमाखा। १०७ 


कही दम करत रेन दिन, हमरी कही तुम एक 
न कौनी ॥२॥ 


पद्‌ १८२. 


[गन सन चरण सरोज निहार ॥घ०॥ निधि 
खावण्य कमरुसौ कोमरू, धारे चरे्चवन भार ॥ 
चिन्मय सणि मण भषण भषित, भक्तन प्रण अधार॥ 
- तण सस तिर्ह तीन पूर सम्पति, जिन देखे इक- 
चार ॥ सो सुख साधुं लसाधि न पावि, कान्ह कट 
अपार ॥ यह रस है बख्वंत नियारो, चखो मोन 
मन धार ॥ 


पट्‌ १८६. 


मोहि अब ओर न चाह रही ॥ पृ ॥ श्यामि 
दयाम आाधुरी सूरत रसिकन अथ कही ॥ जोगी 
जाहि जतन करि थाके, नेक न थाह लह ॥ 
सो इन मेनन नेत दिन निरलौँ, विचरत ज 
मही ॥ करे कषा बसवतत किंशु डक अभिलदा 


यही ॥ ६ ॥ 


१५८ पंदमास । 


पद्‌. १८९. 


कृपा तुस्हरी सव काज क्रियो धू कमं धसं चत 
जप तप संयम, सपनेहु नाहि छ्य ॥१॥ स्य न 
साधु संत संगति नहिं सुखभर नाम्‌ खिया॥२॥ 
तदपि जगत दुभ सुर नर कर्द, सो सुख नाथ 
३ ॥ अस बल्तवंत कुपानिधि पद पर, वारां ` 
~ | 


1 


पट्‌ १३८९९. 


रहत नाथ नित निकट हमारे. होत न क्षणु 
दृगनसो न्यारे ॥५ृ०॥ यदि चकोर विधु विन दुखियरे, 
शोधत शशिष्ु चकोर दुआरे ॥ १॥ चातक त॒षित 
तृषा क मारे, घनहु लिये जर ताहि पुकारे ॥ २ ॥ 
आ्तक्तन उर उरक्ञे पीतम, उरमे फंद न सुरन्चन 
हार ॥ ३॥ नेह नात बलवत ज्जैरे जच. परजन 
स्वजन छदावत हारे ॥४॥ यही पीति की रीति 
यट ह, जात होत हे मनके हारे ॥ ५॥ 


पदमाल्ञा। १०९ 


पद्‌ १८६. 


नहिं आसक्तौ से पीतम होते न्यारे ॥ रहते हें 
रात दिन साथ हमारे प्यारे ॥१॥ यह पच प्राण 
उनकः चरणेपें वरे ॥ पीपीके रूपरस सदा रहें 
मतवारे 1॥ २॥ जव छगी छगन दुद्‌ फिर क्या बस 
अपनाहे। जो होनी हेयसो हीय ब्रथा डरना 

॥ ३ ॥ अच जग जाहर हीचुके द्ुपाना क्या हं ॥ 
हरिनाम विकाने किये जो जी चाहे ॥ ४ ॥ कुर कान 
तजी दिर जगम डर किसका है \\ बरवन्त भ्रीतिका 
रहत वरा चसका है ॥ ५4॥ श्रुति कही तजे दोड 
लोक कृष्ण मिखता है ॥ कुद ॑भाव बदान्रा आर 
अभी सस्ता दहै ।॥६॥ 


पट्‌ ३.०. 


हमारे को भटके अव भाई ॥ ध° ॥ एकहि देव 
देवकी नन्दन, एक शाख प्रञुगाता पाई ॥ १॥ एक 
मंत्र श्रीङ्कष्ण नामबर, सेवत सदा एक यदुराई ॥ २॥ 
हृदय अधार एक गिरधर का, एक छत्र श्रीपति पद 


~ ज कज ० ०० == 
(गं ~ 


११० पदमाका | 


छाई ॥ ३॥ एकि षल वर्वन्त भये जग, गये 
दुरित दुख द्ंद पराई ॥ ४॥ 
पद्‌ 9 <<. 


नहिं इच्छा अव शेष रखी भरञयु, पूरा मनभर 

तौर दिया ॥ धृ ॥ सिंधुपान करि भरन जो मन; 

एक वचन में तुक्च किया ॥ १ ॥ अजब खल करणा का 
ह =, च 


तेरे खूब तमाशा देखख्या ॥ २ ॥ हरि तेरी बलवंत 
कृपा से, नया नया रस नित्त पिया ॥ ३ ॥ 


पट्‌ १३८९. 


` राधिका वभ के बलि जेहों ॥ धृ०॥ कृष्ण चरण 
नखचन्द्र विना नहि, दगन चकोर ल्खेहो ४ १॥ 
केकी करणन नाथ गाथघन, तजि नहिं शब्द 
सुनेहो ॥ २ ॥ स्वाति बंद हरिनाम विना नरि; चात्रकि 
रसनहिं प्ये ॥ ३ ॥ अव बरवत उदार द्वार तजि 
ओर लोर नहिं जहौ ॥ ४॥ । 


पद्‌ १९९. 


आज नन्द्‌ घर बजत वधाये ॥ धन्य जसोसत 
० 
प्य तुम्हारे, भवन भुवन पति आये ॥ धु० ॥ मंगल 


पद्माखा | १११ 


गान करं वृजर्वनिता, पुर पमोद अति भारे ॥ सुर 
खन्दरी खमन वरसाचतः विदध बजाय नगरे ॥ १॥ 
अस्तुति करत लोकपति मिकि सब, वेदन विरद 
 उचारे ॥ अव बङूबन्त मनोरथ सब विधि, है 
सफल हमारे ॥२॥ 


पद्‌ १९१. 


माइ वाके कोन कोन गुन गहइये ॥ धु०॥ सिये 
सवहि सीस धरि सादर, जवल गोर रहिये ॥ १॥ 
बरद न`वचे पानि पय माखन, किति गृहं चरत 
चलये ॥ २॥ सुखभ नदीं बसिबो अव यहि 
पवन पानि निरबहिये ॥ ३॥ बार चरित बरवत 
नाथ पे, वार बार बडे जडय ॥ ४॥ 


पद्‌ १९९. 


सकल खल दक दज तवबहि हिय हारा॥ ध०॥ 
यदुकुल कमल दवाकर जबही, मखसमण्डप पम 
धारा ॥ १॥ श्रीहत कंस समाज साहत जिम, भ्रात 
काड दाशि तारा ॥२॥ मष्टिक अरु चाणूर (चमत 


११२ पदमारा ! 


वर, भये मनहुं हिम मारा ॥ ३॥ घर धताप बल 
वंत करशानू, दानव बन सब जारा ॥ ४॥ 


पद्‌ १९३. 


जव माधव आगमन क्रियो ॥ धृ ॥ कुंडिनयुर 
नरनारि परस्पर, कहत नयन फर आज दियो ॥ १॥ 
कोटि मदन मन हरन रूप रस, सुधापान करि 
खको हियो ॥२॥ चेययादिक नुप खर्‌ कोकन को, 
दयाम सुधाकर शोक दियो ॥३॥ सदा रहत वल- 
वंत मगन्न मन, धरु चरित्र पीयुष पियो ॥ ४॥ 


पद्‌ १९४. 


फूरु रही फुख्वाइं, मदन महीप साजे निज 
सेना जनु चङे निशान बजाई ॥ धृ° ॥ मंद सु्भध 
पवन वृजवन मे, बहत परम सुखदाई ॥ युगङ 
तरूप (सहासन रजं, सग सली समुदाई ॥ १ ॥ 
भूषण बसन पियरे तन धारे, शोभा वरति न जा ॥ 


क ॐ 

'छरकत केसर रंग परस्पर, रुलि अनुपम खख- 
| 

पाईं ॥ २॥. ॑ | 


प्रभा ११३ 
पद्‌ १९५ | 


जइ वसत ऋतु सुखदा ॥ वज जन के अतिष्ी 
मन माई ॥ धरु ॥ उसंग वही ह्ेष्टी खन ङी बृज 
वसन क (हेय समाद ॥ सो वल्वंत अभिशाष देखि 
मदु, वाट जास आहुति घृत पाई ॥ १॥ 


पद्‌ १९६. 


मुख सुरी सन मोहनि सूरत, देखत नैन सिरा- 
वत हे ॥ ग्वार वाल्न सग वुन्दावनते, वेनु षजावत 
आवत हे ॥ नरवर भेष अलोक्षिक शोभा, कोटिन 
मदन लजावत है ॥ निरि निरलिं बलवंत श्याम 
सवि, रेन दिना सुघठ पावत है ॥ १॥ 

पट्‌ १६५७ 

सघन चन जन सुखदाई ॥ प्रिया पिय शूं 
हर्पाई ॥ इयाम घन घुमद्धि घटा छाई ॥ जहां तहं 
चपला. चपर ॥ 


दोहा 


फटे चहं लिस विपिन मधि, सुमन समूहं अनू ॥ 
सर सस्तिन सरसिज विरे, मानहु शोमा भूप ॥ ‹॥ 


११४ पदभार) 


समधि सानी पुरवाई ॥ घटा मुद दन इर 
ऊष् ॥ मनोहर श्री वन हरियाईं ॥ रहर जनाः 
जरु मन भाई ॥ 


५ 
दाहा. 
रुचिर खम मनि जित की, अद्भुत छबि दरसाय ॥ 
प्रगट दुम खावण्यता, जनु पावस ऋतु पाय ॥ २ ॥ 
छलितं युण वरणत मति हारी, गंधि मनु शोभा 
खट डारै ॥ मृनिन मन पटली छबि धारी ॥ रचन 
सखा अति मनहारी ॥ 
1 
दाहा. 
राधा माधव रसिक वर, जो सुखमा के सार ॥ 
दले ताम मुदित मन, अछि बोर बलिहार १६॥ 
सीर बिधु बदानिन की भारी ॥ गीत गंदे 
तारी ॥ मनोहर चरी धुनि न्यारी ॥ सुमन सर 
वरषे सुखकारी \ 
दोहा. 
(5 क | । 
निरलत चलन छविछटा, अनिद उरन समाय । 
श्‌ # [द 
पत बार बल्लवत सुनि, स्वामेनि मन सुसक्याय ॥ ९॥ 


प्रदमाल। | ११५ 
पद्‌ १९८. 


मूलत राड घनश्याम ॥ पृ० ॥ लित लता 
दुम मञ्च मनोहर, मनहुं मीन ध्वजधाम ॥ १॥ धीर 
समीर कीर कठ चातक, बोरत वैन ठाम ॥२॥ 
मट्‌ मंद. गरजत वरस्षत घन्‌, गान करत वृजतराम ॥३॥ 
त्रिभुवन सुन्दरता पर छनि छुखि, खनित कोटिन 
काम ॥ ४॥ सो छाषिरखे वख्वंत माधुरी, भे परि. 
पूरण काम ॥ ५॥ 


पद्‌ १९९. 


दुरुत कुज राधा इयाम ॥ टेक ॥ रत्न जटित 
हिडोरना सखि, सरिति तट सुखधाम ॥ दुम पुज 
सधन निकुज मंद, समीर मन अभिराम ॥१॥ 
रित नम यकि ह्मि छाई, नीर नीरद दाम ॥ 
दामिनी दमकत दुरत दुत, मंद वृष्टि कलाम ॥२॥ 
मोर सुनि घन धोर बोत, पिकन लहत विसम ॥ 
राग भरि मल्हार गावत, नवल वय की बाम ॥ २॥ 
ववत मन हग शुगल पदतर, वसत आठो याम ॥ 
हटत न्ह क्षण एक सततः जानि जिय विश्राम ॥४॥ 


११६ पदरपाखा। 
पद्‌ २००. 


सूखे श्यामा इयास सरस तु पावस खा ॥ धू ॥ 
युष्प पराग महं महि धूर, महक विपिन सरसाईं ॥ 
॥ १॥ मधुकर यंजारव वन सानहु, नारद्‌ कीन 
बजाई ॥ २॥ शीत मनोहर मोप वधुन के, कोकिङ 
सुनत रजाईं ॥३॥ श्री दंपति बूखन छवि निधि 
दिन, दग बरवत समाई ॥ ४॥ 


पद्‌ २०१. 


!इंडारो श्रे श्रीवृषभातु कुमारि ॥ ध चंदा 
षार रुलतादि सहेरी, संग सकल सुकुमारि ॥ 
स्थाम सनेह सनी सहु स्वर सव, गावत राय 
भ्हार ॥ १ ॥ पचर रेशम डर हिंडोरे, विरचो 
"ज कर मार ॥ मद मंद लन पर बरसत, राति 
रल भरा फञार ॥ २॥ मन मोहन आगम अवलो.- 
कतः; चदि इ पमेपिन गी 
| र डा पे १ वलार ॥ गोपिन गीत स्स 

उन कक, चूक उठे इकवार ॥३॥ श्री गोविद 

ण्‌ भ क, 
व गणं माडत, निराक्षि नवरु वृजन 


(कप ह - 
प गण | रे॥ इसि 
= चर्वत चातकी, जनु घन घटा निहारि ॥ ९॥ 


पदगारा । त 
पट्‌ २०२. 


प्रिया संग सरलत कौन नई ॥ धु०॥ रक्लित र्ता 
टम सिदित सघन वन, घटा सजर्‌ उस ॥ चपडा 
चमक पफुवारन भींनत, च्नरि रंग ॥ १॥ सजनी 
घर सांवरे रग कभ, होषश्ण देखि ल ॥ बोन 
हंसन सड सहु सुसक्य, चित चोरन चित ठई ५ २॥ 
नख लिखात्‌ शगार पुभगतर, गछ भरुज कमलल द ॥ 
नव नागरि द्योड गुणन आगरी, रमकन श्रूख रहं ॥ ३॥ 
सो छवि वरणि स्के किंसि कोविद, कविवर दिम- 
तरिजई ॥ छुमरिछृेपा चख्व॑त रेन दिन, इंजकेलि 
टग्‌ छई ॥६॥ ` 


५ 


तः 


: 

खत द्यामा दयाम चखो रा ॥ धृ०॥ सवन 
वारिधर सहित तडित जनु, लसत रित वरना ॥ 
कनकः ख मणि जटित सनोहर, बे बालत्‌ च 
ओर ॥ १॥ नीम उर परण पत्चन कं, कवन 
तञ जडो री॥ सानिक सुम पर दयामराग मइ 
मघुद्ित मधुप अये री ॥९॥ कल राज प्रेम रस 


१ १८ पदभार । 


पूरण, निधि निजकरन भरो रो॥ व्छमे विहग 
समुद्च साचे चित, नटत छेत चित चोरी ॥३॥ 
जगमग जार जरकसी ्रुकत, पचरग रराम 
डोरी ॥ षिद्रम पाट परम सुन्दर पहं, आसन अमद्ध 
बिखो री ॥४॥ तिहि आसन आसीन जुगल जनु 
प्रीति रूप इक री ॥ ञ्चोकन मंद इखवत साख 
गण, गान करत मधुबोरी ॥५॥ हंसि हैरत हीरे 
ओर राधिका, सो सुख किन सकोंरी\५ गोपी 
गात मल्हार मजु मनु, सुद निधि उमगपरोरी 
॥\ ६ अचरन युत चडि यानन अम्बर, सरन समूह 
जरो री ॥ अति आनंदः मानि बरसात, स॒मनन 
भारे भरे ज्लारी॥७॥ निरखि निरखि वखर्व॑त 
विद दुत्त; उर आनद चटोरा) छल नत नय. 
नन नंदनंदन, श्नी वृषभास किशोरी ॥ ८ ॥ 


पद्‌ २०४. 


शरुत श्याम राधिका गोरी ॥ धृ ॥ लता वितान 
तनं मनहारी, हरेत भूमि सब टोरी ॥ कज जार 
स्मन ततु आभा, फे रही चहं ओश ॥ १॥ घन 
इमड ' घहरात चदं दिर, दामिनि दमक न थोरी ॥ 
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पदमाला ११९ 


परत फुच्रार सरस मन भावन, केकी शोर घनोरी॥२॥ 

पिय प्यारी पर करत छांहरो, निज पीताम्बर कोरी ॥ 

धीर समीर भीर वनितन कौ, गायन गति चितं 

चोरी ॥ ३॥ चूनरि चार्‌ चमक चरकी, चुवत चित्र 

` रंग चोरी ॥ डवि वखवंत विरोक अरोकिक, नवे 
नेह उममोरी ॥४॥ 


पद्‌ २९९५. 


श्रीदम्पति पद पंकज शोभा, देखत सखि में 
ठमिदहि गई ॥ धृ०॥ तुति होय कहु किहं विधि 
आदी, जव देखो तव नई नई ॥१॥ दग बिन 
वाणि वाणि विन छोचन, केसे बरनी जाय दईं ॥ २॥ 
यह वख्वंत रहस की बतियां, जिन जानी चुप साधि 
ई ॥ ३॥ सुख सागर भ्रतिपल हिय बाहौ, ज्यो 
ज्यों शुचिता अधिक भं ॥४॥ 
पद्‌ २०६. 
जा न्नैयाके जुगल खिवेया ताहि कहा भवसागर 


थ्‌ स्वामि स्वामिनी राधा माधव 


डर हं ॥ धू०॥ समर ४ 
हे ॥ ब्त जक्त जहाज तहति 


पट पर अव सब भर 


१२०. पदमाजा) 


ट्टी नाव हमारि उतरे ॥ १ ॥ जाके चिर पर अट 
छत्र दे ताकहं त्रिविध ताप कह करहै ॥ भव गद 
कहा कह तिहि व्यापे जफो दो दो धन्वन्तर है ॥२॥ 
वाको भाग्य कहा कोड मल युम कर एक सीस 
उपर ह ॥ कतं काहि बलवंत बदत अव एक्‌ नही 
दोके बल पर है ॥ ३॥ 


पद्‌ २५७. 


जिन भूलहु, प्रथु की शरण लही ॥ बंधन ट्ट गगरे 


तव ह। ॥ भ०॥ जो आवत षञ्रु तारत ताको ! 
परापत विचार नहीं ॥१॥ विश्व विदितं वरदः उन 


उधारन ॥ निगमायस वहु कथा कही ॥ ॥ > पेसे 
परथ बलवत नाथके॥ रहो रैन दिन चरण गही ॥ ३॥ 
चद्‌ २९६. 


_ यदुपति चरण कमर बछिहारी ॥ धू०॥ विपथ 
विराग पिभंजन अति मन रंजन अथ चयहासी ॥ १॥ 
भव संताप शामन सठ मन मदः दमन शिंश उप- 
(गर ॥२॥ पूरण काम धाम सिद्धिन के तन अ्यताप 
प्नवार। | ३॥ महिमा अमित अलोफेक दरणत 
क्च काविद्‌ मति हारी ॥ ४। । वसो सदा वलङवन्त 
भनस्सर सो पदकंज सुरारी ॥ ५ ॥ . ` 


पदमाला १२१ 


( पद मरारी माषा ). 


पद्‌ २०. 
येई वा य॒रुयया, य॒रुराया, पड़तों तुमच्या पाया 
॥ ध० ॥ गौर इन्दद्यतियुदर, धरणीधभेधुरंधर॥ येई ॥ 
श्रीङ्कष्णनाम अननीं, मूर्ती मनोहर मना ॥ यई ° ॥ 
दंड कर्म हातीं, पदी नूपुरं वाजती ॥ येई° ॥ 
मन्त छवी अरबी, श्चक्कते वेक वेक। ॥ चह ॥ 
वररदहस्त भ्रमु धरीं, बलवंताचे शिर ॥ यई° ॥ 


पद्‌ २१०. 


रे भ्रभ उपकार आपुले बाणान गावे ॥ नसे 
करपेचा पार पदा मस्तक ठेवुनी रहावें ॥ १॥ मतिवत 
पित्यापरि सांभाकण केले ॥ कुचः सकट 


[ क्र्वोपरि रक्षिर ॥ ॥ धन धरणं ण 
शी ॥ ज्ञान भक्त 


३॥ चमा करन 


कुरवा 


पाठ्ल् 


पटतां देव 
धाम विविध सुख दासा भ्रात दे 
[भ्य देउनीं नेज सवा घेसी ॥ 


१२२ पदमाला । 


(क 


अपराध जनाचे तारिक्षि यदुनाथा †" असो सदाद्त 
बटवंताचा तव चरणी माधा ॥ ४॥ 


पट्‌ २३१३. 
अभग, 


धरणे देनी उमा तुके द्वारी \ 
आता काहिं तरी सोय करा ॥ 
किंती जन्म माञ्च याचिपरि गेटे ॥ 
टालियेरे व्ही वेणो वेलां ॥ 
आतातरि कय जीवाचा उद्धार ॥ 
वारंवार तुम्हा पाथियेङे ॥ 
कलियुग तुमची होई सुकीर्ती # 
पसरेरु सन्मति जनामाजी ॥ 
घल्वताचे मनी धीर नाहि आतां ॥ 
देवा कृपावेता खरा करा ॥ 


पद्‌ २१२. 


का बसला ससोनि कैसा धरोनि अबोरा ॥ कषणा 
काहीतरि आज सुखाने चोखा ॥ १॥ का इतके निष्ठर 
जाहखा दीन दयाला ॥ ङृष्णा काही ॥ २} तुम्ही 


॥ 
५ 


पदु पाडा | १२१ 


असच जाचनप्राण अहो गोपाटा] कृष्णा काही ° ॥ ३॥ 
तष न कदापि खामी तव चरणाड्धा ॥ कृष्णा 
काही० ॥ ४ ॥ वलवंतवथिनविता कटं । हा जिव आज्ञा ॥ 
कृष्णा काही० ॥ ५॥ 


पद ९१३ 


सक्या [जवाच्या जीवना, कृष्णा येह बा लवकरी ॥धृ०॥ 
माद्या प्रणाच्यापषणाङष्णा ,;, , ॥१॥ 
माड्या नयनच्यारजना॥ कृष्णा. , . ,, ॥२॥ 
माश्षया सनाच्या मोहना ॥ कृष्णा +, , ॥३॥ 


मज अनाथाच्या नाथा ॥ कृष्णा ,, . , ॥४॥ 
माद्या सुखाच्यासाधना॥ कृष्णा =, +; ॥५॥ 
माद्या सोभाग्याचाराणा॥ क्ष्णा 3, , ॥६॥ 

॥७॥ 


दीन वल्वंताच्या प्राणा॥कृष्णा + 
पद्‌ २१९४. | 

कष्ण वदाम गोविंद वदा, हरि हरि बदा, .मुख 

भरुनि सदा ॥ धु" ॥ श्रीहरिनाम सततं मुखि घोका, 


ˆ वुम्हा न धकरा हद कदा ॥६१॥ शुमन करा भवदा 
व्रानटख हा; इर सधारसस षदा षदा ॥-२॥ मन 


१२४ पदमार ) 


मुकराचे हची भाजन, इरी सवं अतर विषदा ॥३॥ 
ज्ञानमुक्तिकस्याण व्रिरतिची, सहज व्राढवी सुसद 
1 8 ॥ अनुभवसि सहज साधन हे, यहण करा मनि 
यजुनिं मदा ॥ ५॥ राजयोग हा परमसुखभ परि, 
दुलभ होय इतकेविदा ॥ ६ ॥ कृष्ण कृष्ण श्रीकृष्ण, 
म्हणा, घरखुवत दानि हे मुक्तिपद्रा ॥ ७॥ 


पद्‌ २१९५९. 


जय राधा छृष्ण जय राधा कृष्ण जय सधा | 
दणताच दूर हाता सवाह मवबाघा |] घ] नामाच्या 
याग सगुण रूप अनुभवे} घेते नाम धांउनियां 
जन उद्धररु ॥ १॥ भक्ताचा रन्तक तंचि एक या 
कठा । दुःखद्द्‌ दुरित सरी हरी बनमाठी । २ ॥। 


दपतीपद्दी बरर्बत मिटी इद घा ॥ पण शरणागत 
बलन अपुला साभाद्री ॥ ६} 


पद्‌ २१६. 


गी दुष्ट वासना सेन ङकेरे उपाय मी किरि 


फति 
तः  ॥ मन मकंट विंषयासव पिडनीं बसले अमच 


राय ॥ बड करो केत तरा जावरता नावरे चणाक्षाणे 


पद्मा । १२५ 


नाना छन्द धरा | बोध बाधता वाणा थकरो उमम 
ना 1तद्रभरा । अता हरा कपा करा नजमाया वरां 
दयाद्ा वक्रता घरि करी 


पद्‌ २१७५. 


काय हस्मियिची लीला, शंभु स्वयं्र स्वभू पाहुन 
श्रम मनि उजला ॥ ध०॥ वीजकस्थना मनीं स्पुरतां 
शाखा प्व पष्पफखां सह विश्वविटप उठला ॥ १ ॥ 
ब्राग वहरंगी चघनति फसा, वेषयच्ेद्‌ लागला जवलि 
निजानद अटल ॥ २॥ चार ॥ या चक्ञुबाहृस्य। 
मर्ध विश्च च्छते ॥ खावितां उवड़ता खय उत्वत्त। 
ठते |} एकन टेषितां दंत सकक नसत ॥ ज स्वरूप 
तमय तद्या परगट भाक्त ॥ पहावा ब्रह्माचा साहन्म 
सन्चित घन बलवंत श्रीहरो सवठ।ई भरल ॥ ३॥ 


पट्‌ २९१८. 


वरणा दद्‌ ठव विरबा ह ॥ धु० ॥ परप्चतापे 
ठ्याकुक् तव पट प।तरद। ॥ 
। १ ॥ प्रणतपाल भतजारख- 


तु करुणाघन ॥ जागे गाजं 


वरत तपल ॥ पत 
धरून एकावध भवि | 
{वमान ॥ पातत्तपावन 


51 1 मि 
॥ 1 
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१९६. पदमाला । 


तव मव ॥ २ ॥ क्षणिक कनक स्पदा नका मजं 
अविनाशी निज दर्विं पदां्ुज ॥ बलवता त 
पाव ॥३॥ 


पद्‌ २१९. 


दे$ दशन दासा पंढरी ईशा हो ॥ धू ॥ दूर देश 
आजौ येयं पुरवी साक्षी आशा हो ॥ ९॥ मवसिधूमाच 
भ्रमतां थकललो, मुक्ति करी भवपाद्याह्‌। ॥ २ ॥ प्रणत. 
पारु पण॒ स्वामि अपुर भरङे चारी आशा ह ॥३॥ 


बरख्वताची हीच पाथना, न करी स्वामि नरादरा 
हो ॥ ६ ॥ 


पद्‌ ९२०. 


वृन्दावन सोड्धनी कशास्तव आलां तुम्हीं पटरी, 
सांगा मज लागी श्रीहरी ॥ धु० ॥ कुटे ठेवला सुङकट 
मनोहर वरवेणु लापर, गंजमाला.न च हृदयावरी . 
॥१॥ वेश पार्टुनि उभे ठाकलां ठेबुनि कर 
कटिवरी, विटेवर का मूतं साजिरी ॥२॥ कोद 
चतुःशत चाने आलो च्याया दशेन परी, दिसना 
छृष्णसूत का तरी ॥ चार्‌ ॥ तुह्या पावत भगवत 


पद्पार्‌। १२७ 


जमीं हयणएवितां ॥ निज दास मनोरथ पदोपदीं पुरवितां ॥ 
मज निराश करुनि कास हो पफिरवितां ॥ दाबुनि 
इच्छा वख्वंताची प्रण करा इ्डकरी ॥ मनोहर छवि 
सावि गोजिरी ॥ 
पद्‌ १९३. 
दुरुनी आख चरणा पाशी ॥ काही बोला या 
दासासी अगा विरोबा ॥ धृ ॥ कपा हष्टिचा भुकेखो 
सन्मुख येबुनि टाकलरो ॥ १॥ नाम तुमचं करुणा- 
कर. गाने कीतीचा गजर ॥ २॥ परि्तावीं वेज्ञापना 
देवा रुक्मिणी रमणा ॥ ३ ॥ मौन करोनि धारण 
स्वस्थ वेसलां आपण ॥ ४ ॥ परी अतां विश्वभराः 
कपा इष्टि केकुनि जरा ॥ ५ ॥ पहा दशा धमं देशाचाः 
होय सीमा हो छशाची ॥ ६ ॥ पहा साभ्रत भूमडलः। 
यारी धर्माची रांगोढी ॥ ७ ॥ दुष्ट करे हा मातरः 
धर्म सभन बुडविा ॥ ८ ॥ द्िज धेनु संत जनः 
= त्रिकलं असती रात्रंदिन ॥ ९॥ दुःखं वराग न 
ती वि्ोकुनी फाटे छती ॥ १०॥ आतां काह। 
द्या माया, यावी आपणा पहरा । ११॥ क्रपा 


वचन च्प्रापर्ल अता अस्ववि भट ॥ १२॥ अगा 
धाथा जन्हा अहा) घम गलन हई तेड्हा ॥ १३ 


१२८ ` ` षदमाडा। 


कराया मी घमोँद्धार, युगायुगी धरि अत्रतार्‌ ॥ १४॥ 
करुनि दुष्ंचा संब्हार, हरी सजनाचा भार ॥ ६५ ॥ 
पूण करोनी ते आतां, ब्रीद राखो पठरानथा ॥ १९५ 


क $ 


मान्य करोनी तिनंती, असय ठेवावे वच्छवत्ता ॥ १७ ॥ 
पद्‌ ९९९. 

किती दिवस तरी राहाशिरु डके द्ादुनि वा 
यापरी ॥ काहिं तरी विचार मूढा करो ॥ धृ० ॥ वास्य 
आणे तारुण्य हि गेल देह जाहला जश्जरी ॥ तदपि 
विषयाची मनि तरतरी ॥ १॥ धना पाहूनी धावति 
मागे श्रुधित श्वानापरी ॥ असनि संपदा बहुत निज- 
घरी ॥ २॥ पाहूनि नारी तोषित ` भारी नाना चेष्ठा 
करीं ? इद्धिय शिथिख जाहङी जरी ॥ ३॥ अधिका- 
राची पिशाचवाधा बाघे स्व्नांतरी ॥ येइना निद्रा कां 
च्णभरी ॥४॥ धाम धरणि सत दारा यांची चिता 
निरिदिन करी ॥ जाहखा मरणोन्मख बाजरी ॥ ५ ॥ 
(चार्‌) . नवे विवाह उहावा असे म्नौ घोटते. मद 
नाने द्यणतो शरीर हँ फारत, सदरा अप्सरा मिलो 


असं वाटते, दश॒ सहस सुद्रा दिधल्या नच फार ते॥ 
जाये त्रेण वाया धनधरणीचं सुख हं मिटे न उपवर 


पद्मारा । १२९ 


जरो पहा कोणि पुनविवाहित वरी ॥ कां तरा०॥ 
शूल मस्तकभे उठते घेतां कृष्णनाम आननी ॥ 
थकेना बडबड़तां निशिदिनी ॥ दानास्तवे पैसा 
देण्य ला द्लणसी सीं बहुतरणी । । राड पाहतां घरी 
परवणी ॥ वेद पिहित धमा पत्ति सोडुनि पाखडाचा 
धनी ॥ वहत देह लोका शिकवणी ॥ सुरा पिडिनियां 
असुरवृत्तिमधिं अध धुंद होडनीं ॥ काहिं विधिनिषेध 
नाहीं मनीं ॥ आतां तरी कांहीं उमज बारे काठ 
खढ्छतो दिरीं॥ कदि तरी विचार मूढा करी॥ 


पट्‌ २२९२. 


( अर्भग) 


कोणते साधन करूं भटी साटीं ॥ 
सांगा जगजटी कांहीं तरी ॥ धृ०॥ 
जप तप ध्यान किंवा आत्मज्ञान ॥ 
कीं वनसेवन करू सगा ॥१॥ 
ज्याच्या योगे तुम्हीं होतां हो संतुष्ट ॥ 
तच समज इष्ट दावी मजः ॥ \॥ 
जीव कासाविस होतो किती तरी ॥ ` 


१३० पदपाला। 


दथार्व॑ता हरी शिणवू नका ॥ ३.॥ 
. बलर्वताची स्थिती जाणता यदुपता ॥ 
आतां पाणनाथा भेट द्यावी ॥ ४ ॥ 


पद्‌ २२०. 

कोणाच्या मुखाकड पार्दू-हरि विण केसे राहू ॥ 
प्राणनाथ मथुरापुरिं गेे-कोणा हृदया खाऊ ॥ १ ॥ 
दिते सकर संसार श्रुवत्‌-तात मात पति भाऊ ॥ 
॥ २॥ निञजन नगर भवन जणु काकन-कोटे जाउनि 


राहु ॥ ३ ॥ बल्व॑ताचं केव जीवन-कृष्ण प्ररुनित 
बराह 1९६1 


पद २९५. 


यदुपती कधी मीं पाहिन या नयनाने ॥ श्चीपती 
की ठेविन डो प्रमानं ॥ धृ° ॥ चरते मनि निशि- 
दिनि विरहवन्हितापानें ॥ क्षण युगसम जाई मजसी 
तद्धिरहानें ॥ चाल ॥ हे वेड रागे जिवास देवा 
छुदून ॥ सुखसम्पत्ती मम सवेहि गेली लुन ॥ सुत 
तात मात भिय नतिं गे सुहून ॥ जिव इयाम 
सुन्दरा स्मरतां पडतो तुन ॥ मन मोहित ज्ञालँ 


त्या अनुपम स्वरूपने ॥ होर शान्ति बलवंत रूप 
रसे पान 


पठ २९२९६. 

किंचित इंहुवदन दाडनियां वेड खवर आम्हां 
प्रति ॥ काय सांवद्रया केखी स्थिति ॥ धृ ॥ पुत्र 
करत समिच वधु गण वटी ममता सम्पत्ती ॥ 
नष जाहली कुल रीती १ वेश वृत्ति पाहुनी आमची 
जमीं दांसती ल्लोक किती ॥ बोल बोलती तीक्ष्ण 
अति ॥ सखसंसार बडाखा सवैचि नसे र्दिरी 
देहस्मती ॥ व्रिर्ह दाहची नसे मिति ॥ वनि अन 
घाणी रोधि थकरु उयाथतं जाह साद कात ॥ 
श्रमिषट जाहटी मक्षि मती ॥ योग्य नसं बलवत 
दयाद्धा तापि खाउनि प्रीती ॥ भट प्कदा 


पाणपती ॥ 
पद्‌ २२५७५. 


थक्ररे साधन किजिरी काया ॥ तुच उपाय आतां 
यदराया ॥ घृ०॥ भ्रमता भवानच माध बह थका ॥ 


निं येऊ दे दीनाची साया ॥ १॥ म॒ अनेक 


` १३२ पदमाला । 
याचि परि गेले ॥ पुनरपि आयु चाख्खा वाया ॥ >~ ॥ 


आतां विलंब न करी बलवता दावं त्वास्त 
आआपुरे पाया ॥३॥ 


पट्‌ २९८. 


कलवस दयाला अंत पाहसी कंठीं जिव 
आन्ला ॥ ध" ॥ उड़ता सी संसारसागरं उपाय तो 
थकला ॥ अतां हरी, चमा करी, धरी करी सत्वरी 
दयानिधिं शरण पातलं वख ॥ पतितपावनं नाम 
आपु जगतीं स्तव भरला 1 लक्ष करी, बिदावरी, 
दृष्टि भरी अतरी रउद्धरा बलठ्ववा बाहा ॥ 


पद्‌ २२९. 


रूप पाहतां डोदे भरी 1 मन स्थिशषटं अवरी ॥ 
प्रेम पारी पड मन ॥ गे भापंचिक उयवधान ॥ 
काथ करावे साधन नाही अपुल्या हातीं भन ॥ उ्याची 
ठेव स्याने नेली सवे पीडा माद्ची मेखी ॥ वरद्‌ हस्त 
तुमचा इरी ॥ राहो बट्छवंताचे शिरी ॥ 


पद्‌ २६५. 


मन जड तव स्दरूणीं पाहुनिं खनि सावी 
` गाजर, पचषाण 1उेघहुछत सन हं त्षणभर धीर न 
धरी ॥ पट्टः पट गम जाती बटे विषाद मज 

ह परी ॥ नको नेहा वियोग दुखं सेोगू मी 
कुटवरी ॥ किती दुरायह धरसी साद्या इतक्या 
षिनेती वयै ॥ बदल चद पहं चा आयुखा जम्हांस 
डोलेभर ॥ अध्ुतापद संपद्य कदापी नच वनि 
अतरी ॥ सला सार स्वरूप कसो वलवेतमनी श्रीहरी। 


पद्‌ २६१. 


स्वरूप अद्लपम यच पाडनि मोहित श्चाल्ली 
मती ॥ सचे ना काह एक सजप्रती ॥ १॥ विरहानङ्‌ 
चेतद्ा शरी कायं उहल स्थता ॥ वंदना असता 
मजपरति किती ॥ ( खर ) सी प्रण अपर तुम्हास 
हो श्रीहरी ॥ हा भद्‌ भावे सम करसि आद्‌. तरा ॥ 
मी पतीत दुरूहा पावन जोडा खद ॥ भाणाज्या सा 
प्राणा अकते अदी अआहखां स्थातं ॥ धाव ङ्का 


अति श्रपतता ॥ 


१३४ पर्दमाखा । 
पद्‌ २३२. 


जाड नाते भोविंदासी, अपुंलि सस्तक पद 
कमलासी ॥ धृ° ॥ रूपवंत गुणवन्त छपालू, सोडीना 
दासाली ॥ २ ॥ सुट सयुर सकराङृतफुडलः ष्टेसुज 
वेणु बदनासी ॥ २॥ चिन्मय सोक अलक टील्ला 
नित्य विहार विरासी ॥ २॥ सकर भिं पारेवार 
हरीचे, जण जा सुख त्यास्मी॥४॥ देका व्यथा 
शोक भय श्रम हे, गेले सवं लया ॥ ५ ॥ पालन 
पोषण रक्षण याची, चित्ता नाहीं अर्हत्ती ॥६॥ तो 
आम्ुचा भिय अश्ही त्याच्या, पद्यस्वुजाच्य्‌ दसी ॥७ 
माय बाप पति बधु सोयरः, वनं धरणी सीससी 1 ८॥ 
खाणै खट चर्ण लोर, सेवा सुख अम्हांसी ॥९॥ 
है माहेर बदवत अस तव, षार सिटी चरणासी ॥ १०॥ 


पद्‌ ९९३. 


नाम निकट संबध गुरूनि, राःउष्े अशु शिरी॥ 
आणुनियां घातले कृपानिधि, तुमच्या चरणावसै ॥ १॥ 
माय चाप पति बघु एक पद्‌, तुमचे मज श्रीहरी ॥ 
पद्रो पडले अतां मी ठेवा, उचित दिते त्यापरी ।1२। 


पदमा | १३५ 


वम्हां बाचुनि नसे आतां, मज कांही गति दूसरी ॥ 
ग लुक्ञा बलवत लागतां, सुटेना सर्वोपरी ॥ ३ ॥ 


“ठ २३४. 


नञ्हता कांही सव॑ष जोवरी, वुम्हासी श्रीहरी । 
£ त (५ (+ ९ † ५ 
सवप्रकारे करने विपत्ती, होती मान्ञे घरीं ॥ १॥ 


कमहं वरून श्रीवश सुखी जहालों मी सवोपयी ॥ 
अतां अर्हेरं न करा, अर्पि मस्तक चरणावरी ॥ २। 
( चाल ). 

तुम्हीं साक्ष भिय लोयरे अहां श्रीहरी ) घ्या 
कांहीं तरी काठजी मारी अतरीं॥ कां दूर ठेविे 
मखा आजवरि तयी ॥ पहा भीन जद्वाविण उयाङ्कुल 
मी स्यापरी ॥ केल्थाचा अभिमान जरी न च, धरार 
तुम्हीं अंतरी ॥ वज वगाच्चनियां बलवन्ताला, कोण 
दुजा अवरो ॥ ३॥ 


पट्‌ २३५. 


येतानां जातानां पाहतो वुम्हाकडे ॥ दुःखाचे 
पैवाडे गाठ किती ॥ १॥ एक दिन तुम्हां येह 


१६६ पद्भाखा । 


टाका ॥ हंचि सयं दयाक्ा वाटं तज ॥ २॥ याला 
काय तसी कर्‌ सी उपाय ॥ चस दूज स वदछवतां 
दीनाची ३1 


पट्‌ २३६ 
जरि तान्ह बाढ, शुतले ख्या ॥ साय चापे तया 
काय विसर ॥९॥ स्या जाक जीव, युतला 
रक्षास( ॥ तस्डा चन श्यामा. स्याजक्लं कस । २ 
नवत्त येवं वाटत सना, केसा एपतृवाण सुललां 
हयो ॥ ३॥ अतां तरी देवा, खभ्ठी वठबता ॥ त्वारत 
कुपावेवा, तार दौना ॥ ७ ॥ 


पद्‌ ९३.०. 


वस्स धतु जरी सुकरोनी जाय ॥ परितीन 
माय विरे बा ॥ १॥ तेली कष्णावाद्न आमुची 
साररी ॥ भक्तास संमाठी सख पडतां ॥ २ ॥ होती 
अपराध पद्योपदीं किठी । परि दयावेव देव सदा ॥३॥ 
वायु अनुकूल ठेबुनिथां संद ॥ सेवकारची नोका खावी 
यड ॥ 8 ॥ मुरोनी स्वध चडतां उ्यसिचार । परि 
तो क सोडी ना हय ॥ ५1 बखव॑ताचे -खक 
श्री पदीं माहिर ॥ तेथें नसे अब्हेर कोणावेकी ॥ ६ ॥ 


पदमाला | १३७ 


पद्‌ ९२८. 

अरणीं शरण आरो तुला त्रिविधतापे जिव 
स॑ तापा ॥ सोडवीं य! दुखांतुनि मला ॥ दीनदयाटा 
श्रीहरी ॥ धृ० ॥ नास तुमचे करुणाकर, चहुदिरि 
कीर्तिचा गजर ॥ दया करि हरि या दीनावर, याद- 
वनाथा रे क्षत्वरी ॥ १॥ लजा द्रोपदीचीं राखी 
अवरं समभे माजि पुरविलली ॥ नाम घेतां गणिका 
तार्ली, विव न केला क्षणभरी ॥ २॥ करणा 
करति मज करं धरी, किंवा काटीं घरा बाहेरी ॥ 
सतेन तद्या दारावरी, निश्चय हाचि अंतरी ॥ ३॥ 
साक्षी याचना वरि किति, उदार दाता, रक्ष्मीपाति ॥ 
पणता सोडि अतां श्रीहरी, लच्त ठेबूनि विरुदा- 
व्री ॥ ४ ॥ तुज वाचुनियां उर्वावरी, न च मजला 
आश्रय तिक्रभरी ॥ बुडतां आतां भवसागरः, दयाला 

वल्लवं! उद्धरो ॥ ५॥ 

पद्‌ २६९ 

रणीं श्षरण आलो देवा, सस्वर करो करूणा ॥ भ°॥ 
लो सरी सहित परिवार, केखा जलक!डा विस्तार ॥ 
नक्रहक धाउनि बल आगार, बककट फार पदि 
परल ॥ १ ॥ थकन्तं करिता जद अपार, जरजर 


ध पदभार । 


ली गत्र फार ॥ बुडतों अतां नसे आधार, ठेविे 
भार तव चरणीं ॥ २ ॥ पाहूनि संकट अति भयदायः 
गेला स्यजञुनि स्वजन समुदाय ॥ ज्यास्तव घाङविल् 
वय काय, हाय हाय व्यथंचिदहं॥३॥ विदः तवं 
शरणागत प्रतिपा, करुणाकर तूं ` दनद याल ॥ 
रकि बजी धेनु गोपाल्ल, कीतिं विशार ज्भिं गज 
॥ ४ ॥ होडनि पाथाचा केवारी, केरी निष्कोरव महि 
सारी ॥ उद्धरियेली गोतम नारी, तिभुवन धनी 
वासुदेवा ॥ ५॥ श्रवणीं पडता करूणारव, स्वर्गी 
गाहिवरखा मघव ॥ गरुडा त्यज्ञुनि आते बांधवः, 
धानि गजोद्धार केला ॥ ६ ॥ युणगण हरिचे ज्म 
अपार, गाती प्रे वारंवार ।॥ म्हणे बद्धवंत त्यासि 
सतार, शुद्ध असारसा भास्ते ॥ ७॥ 


पद्‌ २४०. 


८ अर्भग) 
नः ( 9 


आसुच जरत देवा समच पाय | सकट उपाय 


देची माञ्च ॥ धू° ॥ पू्वीचे सुकृत उद्दयासौ आत ॥ 
^-दणानः सापडले सतकृपे ॥ १ ॥ द रिद्रयाच्या धरी 


कामधद आली | पारे ह तचा साडवेना ॥ २} 


सोभाग्याचा रिठक ज्ागखा कपारी ॥ पारख आपुरी। 
रुचतां सनी ॥ ३ ॥ अनंत जन्मी तरे वंधव्य गेले ॥ 
सनाथ केर तुम्ही मजदेवा ॥ ४॥ दुखाचा दशा 
वाटतसे गेली ॥ सखाची पाटी आली अतां ॥ ५॥ 
निश्चवय।(चासि्ह गजतां अंतरी ॥ संशयाचे करी नष्ट 
जाहटे ॥ ६ ॥ कृपावंत स्वामी अष्ही दौनदास ॥ 
तव! सख विखास नित्य नवे ॥ ७ ॥ अतां दुजी नसे 

ल्ंताव्ची आका ॥ देः जगदीशा नित्य प्रम ॥ ८ ॥ 


पद्‌ २४१. 


( अभग) 


आम्हीं करावी कामना ॥ तुम्ही पुरधावी श्री 
` रमणा ॥ १॥ स्वामी सेवकाची रिती ॥ देसी आहे 
बोडे स्मती॥२॥ जेसी बालका द्आवड ॥ माव 
] त्याची तोड ॥ ३ ॥ तेसे उही दान दया ॥ 


लाव 
पुरविता सुख साहा ॥ ४. पसे प्रतिपाख्न 
कर्ली ॥ दासाप्रति पोटा धारसा ॥ +॥ कधी 


हा नाहा केड ॥ मनांगत भक्छच परावरे ॥ & ॥ 


पेसी दयातत मालां रासा बलवत साडउखा ॥\ 


१४५ पभा 


पद्‌ २४९. 


दयाम सन्दरी सुख करणी भवतरणी वृषभायु 
किशोरी ॥ माते वरदे वरदे वरदः ॥ धृ० ॥ प्रेममयद्चरी 
सुंखकन्दे, जगवन्दे भक्त भयहारी ॥ ववतं निदि- 
ध्यास धरली तव चरणी आस ॥ श्याम न करी 
निराक्च थास करि धयै ॥ माते वरद वरदे वरदे ॥ 


पदेमाछा । १९९१ 
भाष मूसिका. 

( छुप ) 
जगव्यापक जगदीश, दशके स्वरूप सोरे ॥ 
, पचभूत सुर चर अरु, खभ शुग कीर अपरे ॥ १ ॥ 
सवको प्रेरक इश, विना अनुशसन पाई ॥ पवन 
चलते ना पत्रहिसे तिदह लोकन माह ॥ २॥ कर्भैदेव 
अदृष्ट, नास याके सच जानो | सुख दुःख जो भिरं 
आय, ताहि षश्च आन्ञामानो॥३॥ जग कं 
प्रधान, मेसं येही भरन राचा॥ जो जस करनी करे, 
पाय फर तेलो साचा ॥ ४ ॥ काङ- कर्मसर स्वभाव 
सधन वस जगसारा ॥ पे पञ्च इच्छा थिह बलवत्तर 
भारा \ ५ बदलते काल स्वमाव होय, पिपरीत कमं 
एर ॥ पलट जाय सब सूत्र एक प्रभु इच्छा के 
वल ॥ ६ ॥ जिन कीन्ही प्रथु शरण कम तिनके सव 
नासे ॥ केवर श्रथ इच्छा ब, सुल दुःखं आवतं 
खसे ॥७॥ पे दुख सै दुख नहीं, तत्वजिन हदय 
त्रिचारा ॥ भलो होय परिणाम, संत श्रुति यह 
निरधारा ॥८॥ जपे कड ओषधि, गदी के मन नाहि 
भवि ॥ पे कंचन की देह, होत देसे चित वि ॥ ९ ॥ 
ञो निर्दोष स्वरूप, दोष तहं कहं से भवे ॥ नहीं 


१४२ पटपाखा 


सुधासन, कबहु हखाहर गुण दरसविे ॥ १० ॥ रुवही 
स्वाम स्वरूप, सबरह जयपृञ्य हमार ॥. गला हाय 
सदह, कर्‌ प्रभू करुणा आमारं ॥ ६१ ॥ कातस्तन डान 
वैर, कोप अव कापर कीजे ।॥ काके कटुक वचन स, 
चितंको व्याकुलं कीजे ॥ १२) मत्सर कासो करः 
दोष कटं काको दज ॥ करे कोड क्कु कष, बुराई 
मन नहि साजे ॥ १३ ॥ इसा मूसा ओर, पयर॑वर सव 
मतवारे ॥ यही सिद्ध सिद्धांत एक सर कहत 
पुकारे ॥ \४॥ नाम सूप लीखा निज, सख विन जो 
उर आत्रं ॥ ताहे साया जानि, कर्पना बेगि मिटे 
॥ १५.॥ यहे जवलां सिद्धांत नहीं उरमें दृढतावे ॥ 
जन्मन भरकत फिरे नहं सुख 1§नभर पव ॥ १६॥ 
दास्य सस्य वास्सल्य, ओर उञ्वल्ल यह चाये ॥ सकी 
भूमिका, यदी एक निश्चथ उरधारो ॥ १७ ॥ जबल्लो 
गदाभद नहा, सव मनसो त्यागे ॥ तवत एकहि 
भावः नहा साचो उर जागे ॥१८॥ प्रेम पंथ अति- 
क।८न जान 1जय आसि की धारा॥ कटते सीस हराय, 
वसप प्वगड सारा ॥ १६ ॥ यह विधि जो बरवत, 
चारणा ।चत नाह लावे ॥ होय प्रेम पद्‌ श्रष्ट भक्ति 
दारणागति जावे ॥ २० ॥ 


पद्पार | १४३ 
दोहा २४९. 


प्रयु सेवा हे जानिये, जवो सुख मेँ नाम । 
जिती चने कर रीजिये, धमु सेवा सुखधाम ॥१॥ 


उद्धारे जिन शश्चुगण;, दथा भाव उर खाय, 
सो करुणाकर कवन बिध, निज भक्तन विसराय ॥ २॥ 


जिन देखो निज दोषदुख, अघ श्रु संकृटभार । 
टाच्िमे समरथ नाथ को, ज सब भजनहार ॥ ३॥ 


कवहं उपेक्षा ना करे, तजे न ननेज जनपक्ष । 
विश्च षिदित गोविंद वृद; राखो यापे लक्ष ॥४॥ 


प्रभसन जो भीताकरत, तसु रखत हर हेत । 
लाकर चाहत ह भभू, ताकह दशरन दत ॥५॥ 


गर्‌ दारा संध जो, ` भ्रसुसों मयो सुजान । 
ताकहं दृढ उर धारि नित, राखिये अचुसघानं ॥६॥ 


परमाणन समुदय ह, जाना यह ससार) 


नाम, ङ्प, गुण, जगन्‌कं, हं कास्पत ॥नःस्ता ॥ 9 ॥ 
जे है सो दसि नही, दीस है सा नाय । 
को दीसवो. यही तस्व उर खाय ॥८॥ 


(५ 


` अन दसत 


१४४ पदमाला । 


जग रहस्य को. खर हे, नाहि पाखंड खंजान । 
साधो चपसये ख्खो, कयो न नेक बान ५९॥ 


मृथयमरमे तवग नह, जबर्ग जम मनाय । 
$ भ 


विष असत इक पात्र स॑, कैसेहुं नाहं समाय ॥९०)) 


भासत है हरि भक्त को, थं जस फद करार । 
मनहुं स्वयथेवर सधिपरी, तृपघुत के गल माङ ॥११॥ ` 
भोगनको शुभ अशुभ एर, पायो मुज शरीर । 
अब कहे दुख देखके, होत स्वसति अधीर ५१२] 
संतत स्वाभी स्मरणसधि, सजे निजहि सुखाय । 
तख यही है सुक्ति को, यह ही साध्य उपाय ॥ १३) 
सच्चित्‌ आनदसय संकर, पूर द्यो गो रोक । 
करिये नित्य निवासं तहं, त्यागे सकर भव रोक ॥ १९ 


वृज देविन कलो भाव जो, ताको अनुस्तंधान । 
गाहे खालसा सौ सदा, राखो हिये सुजान ॥९५॥ 


अतर रखा बाहर्‌ जम, ज) 1चतवत यह्‌ भांत 
प्तन जाना चलन्त 'जय, पर्स तस्व कमे बाति ॥१६॥ 


पद्मार | १४५ 
कुंडलिया २५९५. 


संचो नातो नाथ सों, ओर जानिये छूट ॥ कच्चो 
सूत कपास जिस, खीचत जावे टूट ॥ खींचत जावि 
ट्ट, याही ते दृढ कर राखो ॥ भ्रम पदसं संबध 
द्रम रस निस दिन चाखो ॥ स्वारथ के सब लोग, 
ऊर घर घर से साचो ॥ कोहं न आवत काम, परत 
जव सकर सांचो ॥ १॥ 

सत श्चुति वह कहिभये, गुंफे अथ अपार # पे जगम 
कोऊ नानत, यह सवको है सार ॥ यह सबको है 
सार, करटं परमारथ. काको ॥ जह्‌ शुक्ता कौ चाह, 
कोन पे सुक्ता को ॥ सोन साधि अनदसो, बेठ 
रहो बरवत ॥ जातपांत व्यौहार नहिं, तहं कह बोलें 
संत ॥२॥ | 

साची कोड माने नदी, भूरी कही न जाय ॥ माया 
के बङमे सकल, राखो तस्व दुराय ॥ राखो तत्व 
हराय, संत श्टुति बहुत बखाना ॥ सुने न कोठः 
सावि, च्चूट मे चित्त स्रमाना ॥ बिना क्रिय सतसंग, 
मिटे निं खीचा खाची ॥ शद्ध दुदय जब हेय, 
धि मँ आवे सांची ॥ २॥ | 


{९३ पदमा 
कवित्त २४६. 


मोतिन की श्चरीसी, चरन रागो आस पास; 
कचन को चूर जिम, पसरो चहुं ओर है ॥ राम रोम 
अनिद के नगरे गजन छमे, उश्ख्यो सुखासधु, 
जाको ओर है न दोर है ॥ नौसोनवासी नाड़ी, करन 
सागी मगर मान, एेसो -भरीहरि नाम कों, अतुख 
जग जोर है ॥ याहीते भाया ने, निज नार भय 
दुराय राखो, नातो बलवंत एेसो साधन कोन ओर है # 


॥ दोह। ॥ 


सदा दास के दाहिने, रधा राधा कंत । 
दंपति पद "पदमाल » यह, अण प्त बवेत ॥ 


~ च 
इस “ पदमाला »» कै अतिरिक्त श्रीमान्‌ कौ विमल वाणी से प्रक 
. होकर उच्चशिश्षा सिखाना, त्रेमपथ दिखानेवाली, भाक्तेरस पिलाने ब्रां 
छग पुल दिलनेवाखां निम्न ठित पुस्तक मुद्रित दोचुकी ईै-- 
( १ ) श्रीमद्भागवत माषा दशमस्कघ, 
(२) सुतिद्वार निदशेन. 
( ३9 धर्मसद्पै ( पुनरावृत्ति दोन! है ). 
(४) संगीत हिन्दीभाषा ऊप्रानाटक. 
विनीत, 
रे 
परमनारायन, सुन्शी, 
गवाङियार, सी. जै 
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